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संवत्‌ १९७८) शक १८४९; सन १९२३ 
भूर्य आठ अनि । 


(^ च म रि 


न न्न्ब्‌ १ = = ^ 


चैका म्न 
चेद एता ` है कि ५ ( १) सूत धनाकर, (२) उस परररग. 
टाथ, भौर ( ३) उसको सराव न करते ण कपडे उनो 1:. 
८४ ) विचारशील बनो (५) छप्रजा निर्माण करो (ई). 
शौर तेजस्वियोंकी उुद्धिद्धारा निशित इए मा्गकिा रक्षण ` 
` करे, (७ ) यद कवियोकाही काम है । > देततिये मंत्रभम-- 
( १) तं तस्बन 
(२) रजसो भानुं अन्विदि, 
( ३) अनुल्बणं वयत । 
(४) मदः सवर; 
(५) दैव्यं जन॑ जनय, 
(६) ज्योतिष्मतः धिया कृतान पयः रक्ष ! 
(७) जीवां अपः 
५ तं तन्धन्प्जसो भायुमन्वि्ि, ज्योतिष्मतः प्रथो सस ` 
धिया कृताच्‌ ॥ अदुल्व्णं वयत्त, जेथवामपो, मनुर्भव, जनया 
दैत्यं जनम्‌ ॥ (क. १०।५३।६) ” इत मेनका भाव ऊपर बतायाही है । 
इस मंत्री सफडता हैनिे स्थि कपटे बुननेकी विया सार्वत्रिक हैन 
आदर्थकत। ह । एस विषये वैदिक अदिशा ज्ञान होने स्मि जिन 
म॑ने मननकीौ आकदयकता है वेह संतर इष केम दिये है । अक्चाः 
है वेदिक धर्मी सज्नन इसा किचिर करेमे । 
ध्‌ ( जि. सातारा ) ] श्रीपाद दामोदर सातव्छेकर , 
, १ फुल १९७८ स्वाध्याय सड 


सुदक--चितामण सखाराम देवद, सब्वभव प्रेस, सरस्‌ भफ़ दडिवि 
सोसाययी्‌ विषि१ ईं रोड, गिरयाव-दुवईं 
भरारक--घीपाद दामोदर सातवद्टेकर, खाष्याय मबक, 
भध, ( जि, सातारा. ) 


र र नो 
( १) ^ वेदिक रविः ~ 1 

पूत कातना, कपा उन रेशीम अदिते नषे वनूति.यें 
सूत्र बनाना, सूतपर माया अथवा छपा टगाकर सूक ठीक प्रकार 
तैयार करे, जुहेके सुपर तानां ओर वानेके द्वारा उत्तम 
कारका कपडा तैयार करना, आदि अनेकविधं अग कपडे बनामेके 
कायम अत्यंत आवश्य है । इन अगेकि विषयमे वेद्‌ या कहता 
है, दका विचार इत लेमे करना है | सनते प्रथम कपडके 
;विषयमै वेदका कया कथन है, यह देखना रै-- 

(२) कपडेकि विषयमे बेदका कथन्‌ | 

अथववेद ( १९।२।९ ) मे ‹ उष्णीष ! शव्द शिरे उपर 
-वांधेनके साफेका वाचक है । यपि यह ्तफा वित ठते बधा 
जाता था, यह नाननेका कोह प्ापन नहीं है तथापि पकी 
कसपना निह इ शब्दत भ्यक्त होती है | उष्णीष ( 9 ) 
.पिरपर बाधिका साशा वेदम है । अथीत्‌ वेदकी प्म्यतामें आप्शरो 
-नगे पिर भरमण करकी आवदयकता नहीं है, प्रतु रंगीन पराफा 
-अपने सिरपर आप षारण कर सक्ते है । कयो कि वैदिक सम्यतामे 
-रगरेन भी ह । नहं अथववेद ( कांड १९ मे ) बत्य अथीत्‌ 
-सेम्यप्ीकी दिग॑बरवृत्तिका वणन है वहां मी-- 

( १ ) उष्णीष-अधवै १५।२।५॥; मे. सं. ४।४।२॥; काठक-सं, १२।१०॥४ 
ष्ठे. त्रा, ६1१॥; इत त्रा, ३।३।२।३ 


(४) , 

विज्ञानं वासोऽहरुष्णीषं 1 अयव. १९।२।९  ,. 

रेरा कहा है । अर्थात्‌ सेन्या विज्ञान ही वल. भैर ` 
दिनि यह सराफ है” | इ आठंकारिकि वणेन मी साफेकी , 
कमना वेदने परकट की है, इते एता गता है क प्षिरपर साफ़ 
वोपूनेकी कितनी आवकयकता वैदिक सम्यतामे समनी नाती थी | . 


¢ पडव " श्रव्द्‌ ( शत. बाह्मण. ९।६।९।२१ म ) जया 
ह । यह श्वत कपडेका वाचक है । ! पांडव ` शव्द्ही घताता है 
कि शातपथके समय रंगीन कपडे मी हुआ करते ये । शतप 
निम्न शब्द्‌ है-- 


* ( १) तार्प्यं वासः मदति ॥ २०॥ 
( २) अथैनं पांडवं परिधापयति ॥ २१॥ 
` (३ ) अथाधीवासं प्रतिमुंचति ॥ २२॥ 
(४) अथोष्णीषे संहृत्य पुरस्तादवगरहति ॥ २२॥ 
श्च. त्रा. ९।६।९। 
इन ५ ताप्य, पांडव, अधीवास्‌, उष्णीष.” ये इष्ट है { 
इनके अर्थं देखने योग्य ई ' ताप्यं › शब्दा अपे ( आग 
थ दण्द ) सतीम अथवा सनका कपडा है । यह शव्द 
वेद्पुःइप्ी. अथेमे भत्ता ह-- 
एतत्ते देवः सविता वासो ददाति भर्तवे ॥ 
, तच्च यमस्य राज्ये वसानस्तार्प्य चर ॥ 
अ. १८।४।६१ 


(५) 


` ५ पिता देव धारण करनेके दि त्च यह वल देता है, इप- 
चयि तू मियमक अनुकूढ चरनेवाठेके रागय ८ वपतानः ) रहता 
हआ इत ( ताप्यै ) रेपीपके पेशाकको धारण करके चले ।” 

£ तप्यं॑जओैर साप्यं ये देनो शव्द एकहौ अर्म परुक्त 
हते रै । जो उपर ओढनेक्री चाद्र अथवा धोती होती है 
परिधान ( 6ण्णणलणं ) कहते ईै-- 

यत्ते वासः परिधानं । अवै, <।२।१६ 

‹ ओढनक्रा कपडा ' यह है । एक वच शरीरे पाथ होता है 
ओर एके उपर ओढनेका होता है, एक बीचम रखनेका होता 
ह । इनके नाम वेदम निन्नपकार है 

नीमि ( एष्व शण्णनय; )-करीरके साथ पहनेका वल्ञ । 

वासः ( 0001०06 )=त्ीचमं रखनेका कपडा । 

अधीवासः ( 0प्णः ्थणयनणा )=मते उपर ओडनेश्ना 
दुल । इप्त विषयमे निन्च मंत्र देलिये-- 

( १) यत्ते वासः परिधानं यां नीविं फृणुषे तवम्‌ ॥ 

शिवं त तन्वे तच्छृण्म; संरपशे््णमसतुते ॥ 

अथे, ८२।१६ 

(२) अधीवापं परि मातूरिहन्नह ० ॥कमेद१।१४०।९ 

( १) जेोतेरे स्थि वीच पहननेका वज्ञ, शरीरे साथ ठेनेका 
पडा किया जाता है, षह ( ते तन्वे शिव कणः ) तेरे शरीरे 
 ल्यि उत्तम शोमादायक करते ह ओर यह तेर ध्यि मृदु स करने- 
चा होवे] तथा ( २ ) यह्‌ माताका ऊपर ओढनेक्ा कपडा है । 


(६) 


इन मंम ये शब्द देखने योग्य है । शरीरे अनुपतार फष्डे 
तैयार करकी कल्पना यहं खष्ट दिलाई देती ३ । अरात्‌ दनी 
जते कप सीकर शरीरै अनुपार छोय बडा बनाता है, वह्‌ भात 
उक्त मंम ३ | क विद्वान छोग कहा करते दै कि वैदिक समर्ये 
दनीकी कछ~-कपडे पीनेकी कछा-न थी । ईस कथनका सप्रमाणः 
संडन हमने ५ सू» नामक केतम कियाही है ! यह्‌ विषय उप्त 
ठे पाठक देखे | तथा निम्न कपडे सीकर ही बनयि नति है- 
00 ०६7४], ) ओवर कोट) पष कपपर 
, ( १) दरापि ९ 0 ४, प्ह्नेका चोगा, कोट | ( ऋ, 
पका, ` ) १२५१३; ६।११६१० 
४।५३।२; ९।८६।१४; 
९| १००९; अथ, ३।१३।१ ) 
` ( २ ) अत्क्= +  ( ऋ, १०।४९।३; १०।९९।९ ) 
( ३ ) पामुर-००९ ऽण=वूनका ॥ कुडता । ( जे, उ 
ना. १।६८४ ) 
(४) सामुर्यएण्णना हधकणान सर्दीके दिनम पहने 
चयि चोगा ( वूनके। बना हु ॥ ऋ, १०।८९।२९ ) 
इनके उदाहरण देलिये, निम्न मंत्रि ये द प्रयुक्त ईै-- 
पिशेगं दरापिं प्रतिमुंचते कविः । ऋ. ४।९३।२ 
५ भूरे रंगका चोगा कमि उतार कर रखता है ] † 
अयं कविमनयच्छस्यमानमत्कं यो अस्य सनि- ` 
तोत व्रणाय्‌ ॥ वर. १०।९.९।९. ` 


(७) 


^ बह परशनीय कव्रिको चट्मता है, ओर उप्तको बरोमा देता 
है, तथा भ्लु्गयोको भी देता है । ” 

परा देहि शबयुल्यं बह्मभ्यो विभजा षद | 

च, {०।८५।२१९ 

^ वराहमणेके च्िचोगा दे ओर धन वयि | ये शव्द 
तते है, कि दर्गके पीये हुए कपडका उषे मी वेद है । 
इतके अतिरिक्त “ वस, वसन, वासः ? आदि शब्द्‌ सामान्यतः 
कपे है; धोती, चर, आदि माव इन शब्दौका प्रसिद्ध ही है । 
५ वसु, वसन » आदि शब्दम जर ८ दरापि; अलक !' आदि 
श्वदोमं जो मेद्‌ है बह पाठकेक मने आया ही हेगा । धोती 
चाद्र आदि प्रकारे जो कपडे हैँ वे वञ्च, वसन नामते प्रपिद् 
हँ ओर दुर दर्नी्ार से हेति दै । देलिये- 

वप्रानो अक्क सुरभिं हे कं स्वर्णं वृतषिपिरो 

बभ्रथ ॥ ऋ. ६।२९।२ ` 

५ ( परमि अत्कं वपतानः ) शरीरके योग्य ॒चोगा पहना इभा 
तू (स्वः न) सूथैके पमान ( दे ) दिलाई देता ड हे ( मृते ) 
नेता। तू ( इषिरः बमूथ ) परे हो है । + 

हत मंते ५ सुरभिं अक्तं ” का अयं ( एधा -कण 
009) शरीरके अनुप्ार यथायोग्य कोट अथत्रा चोगा, र्ता हेता 
है। असतु । कपडोके विषयमे यचपि इत ठे विरेष॒ छिना नहीं 
हे, तथापि विविध प्रकारके कपर्डोका अस्तित्व सिद्ध करके षयि 
जिन प्रमाणोका विचार करना चाहिये, उतना करना अत्य॑त भव- 


(८) 


यक है | इचि उक्त प्रमाण दि दहै] उन प्रमार्णोक विचार्‌ 
कसते पाठकेके मनै यह वात आ जायगी कि वेदम विविध- 
प्रकारके कपडंका उदे अवश्य है | 
(३ ) अच्छे ओर बुर कप 

वेदम केव कपडेका दी उल नदी ई, प्रत्युत अच्छे ओर 
बुरे कपडंका भेद्‌ वताया हे, ओर अच्छे कपडे परहननेका ही उप- 
देश किया है । इप्त विषयमे निम्न शब्द्‌ दर्लनीय है-- 

८ १) उ-वसन=( शच्छाप द्णपल्यौ ) उत्तम कपडा 
{ ऋ, ६।९ १४; ९।९७। १९) 

(२) सु-बासाः-( एवा ९९७४० )=उत्तम मोराक करे 
वाडा ( ऋ. ११२४७; २।८४; १०।७१।४ ) 

ये इन्दे बतति ह कि अच्छे ओर धुरे कडा तथा पोशाक 
विवेक वेद मरभम हे । 

जायेव पत्य उशती सुवासाः ॥ ॐ. १।१२४७ 
५ धू्मेपती पतीकी इच्म करती हु उत्तम वन पहनकर नाती है 1" 

तया- 

युवा रुषासाः परिवीत आगात्‌ स उ भयान्‌ 

मवति जाचमानः ॥ तं धीरासः कवय उन्नयति 

स्वाध्यो मनसा देवयन्तः ॥ ऋ. ३।८।४ 

“ ( भु-बापताः युवा ) उत्तम कपडे पहना हुआ नवान्‌ . भता 
है बह ८ श्रेयान्‌ ) यशसी वनता है । ( मन्ता ` दैवधवः › मनते 


(९) 


देवता की उपाप्ना करेषडि आसन्तानी क्री उसीकी उत्ति 
कसते ह । “ तथा- 


राजिः ु-वसनस्य ॥ ऋ. ६।५१।४ 


¢ उत्तम कपे पहना हुभा राजा ?, इष मेव वणन श्रिया 
हे। इपर प्रकार उक्तम शोमादूयक काटो बभे वेद ह | सैयि 
हुए तया न प्रीये हुए के ह, ओर उने उत्तम ओर प्ताधारण 
दूते येद्‌ हं । यह बत इन प्रमा्ेपरे पिदधे त्की है। जवर 
ओर्‌ एकं वात देनी है वह यह्‌ हैः क कापठोपर नकौ कए 
कदमना भी वेद इ- 

यनु, ३०।९ म तया तै, त्रात्तण ६।४।९।१ म॑ “पेशरकौरी ” 
शब्द्‌ आया ह उपक्र अपं ( पथाधा९ धामन ) कपपर 
नकशीका काम केवाठी त्री, ै। ‹ पेशस्‌ › शब्दकाह अथ 
( प्पर्णवलस्त्‌ हप्णाया६ ) नक्की क्गिया हुभा कपडा हे। 
यह शब्द्‌ कवार येदम आया हे । इत्ते स्ट पता टगता है कि 
केप्ोपर विपि प्रकारका नकी काम कना वेदकौ अमीएट है, 
ओर यह फुरप्तके स्मय स्योने बनाना है । ५ दरापि शब्द्‌ 
मेवरकोटका वाचक पं स्याने आया है, इपर सुवणके कस- 
बतृकी नकदी हुआ कसती है, इृतव्ि पकौ ° दिरण्यय दरापि ' 
कहते हं । देतिये-- 





( १) पेराघ्-ड, २।३६; ४।३६।७; ७३४११; ५।४२।१ वा, यजु, 
१९।८२; ८९; २०८०} द, त्रा, ३1१०1 


( १० ) 


विभरदरापिं हिरण्ययं वरुणो वस्त निर्णिजम्‌ । 
ऋ, १।२५।१६. 

५ वरुण ( हिरण्ययं द्रापिं ) सनिके कलाबतूक्रा नकशीकाम ` 
किया हुआ चोगा पहना है ओर ८ निणिनं ) सुंदर न्न धारण 
कर्ता हे । ये छब्द अत्यंत स्पष्ट है ! तात्प साधारण धो- 
तयां, चादर, कुडते, कोट, चोगे, ओर नकरीकाम कयि हुए ` 
कपडे वेदम हँ । इन कपडपर-- 

तुस=( 77०४९ ) श्रालर, गोट, कनारी, किनारा (ते. सै. 

१।८।१।१; २।४।९।१; ४।१।१।२ काठक स. १३1१; 
दश्चा-( 2०"09 ) किनारी ( शत, व्रा. ६।३।२।९ ) 
दशापविन्न-( “ ) » (रे. ना, ७६२५ श. त्र. 

४।२।२।११ ) । 
किनरियां, गोट आदिमे शोमामी खनेकी पूचना ये ब्द दे रहे 
हें 1 इप्तके अतिरिक्त कपटेके अतम जो तत॒ खरे रहते ह उनको `. 
अंथियां र्गा कर शोभा छनिकी सूचना “ भगाय " शव्द दे रहा 
₹ । यह र्द पत्ति. स॒ ४।१।१।६९ ( काठक. स, २६३।१ ) म 
हे ! इसका अये ( 19९ ण: भण; पजञलुक फएएणला शा68 त 9 . 
तण ) कपडेके अतर पूर्वको विशिष्ट प्रकारमे बनाना है । 

इतके अतिरिवंत ^ प्रवर, प्रवार ( वृ. उ. ६।१।१० ) 
चरासी ( का. सं. १९।४ ); प्राचीनावीत ( च. बा. २।४।२।२) 
इत्यादि अनेक शब्दं दै क्षि जो विविध प्रकारके ॐटे ओर भेटि ` 
कपडकि द्रोकं है । 


( ११) 


५ वात-पान » शब्द्‌ (तै. प. ६।१।१।६) म भया है. 
इसका अथं लिडकीपर छटकोनिके अथवा द्रवाजेोपर च्टकानकर विरे 
प्रकारके कपडे, रेप्ा है ये विरेष प्रकारफे बनये हुए नकशीदार 
अथवा पापे कपडे श्रीमानेकि धरोकी लिढकियोंकी शोमा बदति है ।! 

विविध प्रकारके सछारके चयि भिन्न भिन्न कपडे हभ करते 
ह । विवाहके व्यि जो खास कडा हेता है उपक ५ वाध 
वासः ५ ( 09] दषणलण६ ) कहते ई । ऋखेद्‌ ( १०।८९), 
३४ ) तथा अथव वेद्‌ ( १४।२।४१ ) म इका उव है ॥ 
इप्त.परकार्‌ सष साधारण ओर्‌ विरेष प्रकारक कपडे देने वताये है ! 

ये सव कपडके नाम्‌. सूचित करते ह कि वैदिक सम्यतर्मे 
अनेक प्रकारके कपडे ये | वदिप अवप पर विरेष प्रकारकेः - 
कपडेमी पहने नाते ये । नप्ता शादियेके कपडे भिन्न प्रकारके. 
हैते ये, उपनयनकरे समयकरे अन्य प्रकारके, इपीप्रकार यज्ञे. 
प्रमय पहननेके मी भिन्न प्रकारके हेते ये | बाह्मण, कषत्रिय, वैय, 
श्र ओर निपादके पोशाक ओर्‌ कपडकी बनावट विमित प्रका 
खी थी | इ विषयमे श्रति ओर स्छतिके वचन स्पष्ट द है । 

( ४ ) राजाका पोशाक । 

जनताके कपरडोकी अपेक्षा रानाका पोशाक विशेष प्रकारका 
हेता है | पूर्वोक्त ५ दरापि, अक्क “ आदि जो बोगोके नाम 
अये है वेह नव " हरिण्य यद्रापि » अथव। “ हिरण्यय अक्क »` 
कहे जाते रै, पन वे रान पुर्षोके अथवा श्रीमान समन्नना 
उचित है । प्रायः रानाके कपडौके वणैनेिही उक्त शब्दकः 


(९२) 
अयोग हआ है । रानाके च्यि विरेष्‌ पोशाक हआ करता था ओर 
खक वही पहननेके च्य दिया जतत था ईइप्त विषय विन्न 
मैच देिय- 
वृहस्पतिः भायच्छद्रास एतत्सोमाय रक्ते परि 
श्वातवा ड ॥ २॥ परीदं वाघतो अधिथाः स्वस्त- 
येऽभू शृ्ीनामभिकस्तिपा ड ॥ २ ॥ अयव, २।१३ 


€ चहप्पतिने ( एतत्‌ वापः ) यह्‌ पोशाक सोम राजके वि 
८ परिधात ) पहननेके च्यि ( प्रायच्छत्‌ ) टिया है । हे राना ! 
इदं षाप्तः ) यह ॒पोक्ञाकक ८ ¶रि अधिथाः ) पहने, ८ छस्तये 
अमूः ) प्रनाका कल्याण करो ओर " गृष्टीनां आभिशस्ति-पर ) 
अनाओका विनाशसे रक्षण करो | » 

राजप्तभाभमं जहां प्रनाओेके ( ख्ति ) कल्याणका विचार 
सोचा जाता दै ओर जहां ( अभिरस्ति-प ) विनाशे सरक्षण 
कृरनेका उपाय सोचा नता है, उन सभां वैठनेके समय 
राना करो जो पोक्चाक पहनना चाहिये उप्तका वणेन उक्त म॑त्रमँ है ! 
इत समय निम्त मंत्र गोर एकवार देलिये-- 


यत्ते वासः प्रधाने यां नीविं कृणुपे खं ॥ 
ष्रदे त्‌ तन्वे तक्छुण्सः सस्परद्धक्ष्णमस्तु त ॥ 
अथवे, ८{२। १६ 
{ पाशं 7008 ८ एण्यः ४७९ 0 2006 चण पाध 
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(२२) 


८जो चोगा अथवा कोटं आप॒ अपनेच्ि बनारहे है, हम 
भापके शरीरके योग्य रपरा वनति है, कि जो भको भेद देः 
जर शरीरो पुप्प देनेवा् होगा । + 

क्या यह्‌ वर्णन विशेष प्रकारे कपडे ओर पोशाक बननिका- 
नही ३ । शरीफ अनुप्रार तथा ओहदे आदि अनुपार पोशाक 
होनेकी सूचना इते मिर्ती है । वेदम कारीगरका नम तवश. 
होता ३। ‹ तष्टा  देवोका कारगर ३ । यह कपडे बनता है-- 

तष्टा वासो व्यद्धाच्छुमे कं बृहस्पतेः प्रशिषा 

कवीनामरू॥ अथव, १४।१।९३. 

५ (कवीनां प्ररिषा ) कवियोकी आन्ञाके अनुपतार ( बृदृस्पतेः 
फ़ वापः ) वृहस्प्ति--ज्तानी--केष्यि आदहाददायक्र परोराक 
( मे ) शुम प्रकारे ( त्वष्टा व्यदधात्‌ ) त्वष्टा-कारीगर्‌-ने 
बनाया है |” 

इसे स्पष्ट प्रतीत हता है, फि विरष प्रकारका कप्डा विशेष ` 
वदवानोकी रुचके अनुपरार कारगर बनाते द । यह हरएक स्थानके 
कारीगरौका कमह हेता है कि वे उत्तम, उत्तम हुनरका काम 
जनताकी रुचके शनुप्तार बनावं । मंगल प्रमीकि षयि विशेष 
केषडा हेता था, इत विषयमे निग्न मंत्र देहिये-- 

` स इत्तत्स्योनं हरति बह्मा वासः सुमंगलं ॥ 

अथै, १४।१।६० 
` ¢ वह॒ ब्रह्मा ( स्योनं पु-मंगरं वापः ) पुकार मंगर 
परसेगके यि बनाया हुभां कडा ( हरति ) ठेता है । " बह 


( १६ ) 


न्य्तमे मंग करवाल ऋत्विन्‌ होता ३, षह यज्ञफे प्मगढ 
“असंग धियि यह कपडा डे नाता है । पितरो व्यि कपडा 
अलग रीत ३, देलिये-- 


तद्र पितरो वास; । वा. यन्‌, २।६२ 
« वह॒ आप पितरौके चयि कषडा है!" ये कपडे विशेष 
-अगोके व्यि भिन्न भिच रंगोके इभा कसे थे अर्थात्‌ पोशाक्का 
जकारः रोग, बनावट ओर पनावट भिन्न भिन्न होती थी। इष 
"विषयमे उदाहरणे व्यि निम्न मंच देलिे-- | 


वासो अथे विश्वरूपं संव्ययस्व विभावसो ॥ 
वा. यनु, ११।४० 

< { विश्वरूपं बाप्ता=थफ पतत 0०88 ) विविध रोवा । 
"सराफ ( सं व्यय ) बनाभो जोर पहुनो | ? ( 2०06 प्फ्धः 
(प प्यथाकृ-प्७त कप्ट ) 

इपर मंनका “ विश्व-रूपं वासः " यह शब्द-पपुदाय कप- ' 
कि विभि रंग खूप ओर आकार वतारहा है। एक ही 
कष्डेपर विविध रंगकी नकशी हेती है ेप्ता उक्त शब्दे पता 
-खता हे । यहं कपडे रंगानेका काम करेवा ५ रजयिता ५ + 
-ख्केत विशेष कारीगर हेते थे । यनुैदेमै ‹ रजयित्री ? शब्द 
` ख-रेगरेनका वाचकं आया दी है । जे सूत रेगवनिका काम भी. 
-करती है, ओर रगेहुए पूरते जके कपडा -तेयार, कलते है । इष 
-विषयका भमाण इरी ठेते जगि अविगा । तात्प ( १ ) रहए 


(१) 


सुका कपंडा बनना, तथा ( २ ) पहि श्वेत कपडा बनाकर 
उपर विविध रग देन, ये देने दे वेदम है यह बातत यहां 
तिद्ध हेरी ६ै। वश्नपर चमक ठनिकी कलना निम्न मन्ते 
श पकती ६ै- 
विश्वं प्रतीरी सप्रथा उद्स्थाहुशद्रासो धिभ्रती 
श॒क्रमभ्वेत्‌ ॥ हिरण्यवर्णा सुहशीक संहमवां 
मातानेन्य न्हामरोदि ॥ भ्र, ७।७७।९ 
८ ( विशं प्रतीची सप्रथा ) सत्र ओर्‌ फैठनेवारी उपा ( उद्‌ 
अस्थात्‌ ) अग ह । वेह ( रशत्‌ शक्रं वाप्तः विभ्रती ) षमक- 
दार्‌ रेत वञ्च धारण रती हुई ( अधचत्‌ ) आही है | सुवणके 
समान निका वण है भैर ( पु-इशीक-पस्‌ ) जो अत्व॑त 
दशनीय है वहं ( गवां मति ) किरणे की जननीं ( अद्वां नेत्री ) 
ओर दिनोकीः प्ादफ़ ( अरोवि ) प्रकाशमान हू है । " 
इष त्रम “ रुयाद्‌ शुक्रं वासः” ये शव्द ५ चमकदार्‌ 
सेद्‌ वष्र की कलना दे रहे ६ । इत प्रकार धिविष रगद्प भैर 
चमकम वलो कलयन वेदं रे । वतक वल्क उपयोग अपने 
पहननेके कामक चि वत्ताया ३ । प्राधारण मनुप्य) शरीमान भदरपर्प 
ओद्ददार तथा राना परदार भि लोग श्रिप् प्रकारके वल्न पहने 
ये, इषौ कल्पना पूर्वोक्त मंप हे पकती हँ । अथ वल्लक उप- 
योग दरो देनेके चि भी होताथा, इतका विचार करना ३। 
सन्या, साधु, विद्वान चरह्मण अद्रिकेकर व्यि पपा वधक्ना दान 
-वरनेी कसना निन प॑तरपि पिह कती हं । 


(शद) 
(५) वर्घकाः दान । 
` ये अश्वदा उत वा संति गोदा ये वखदा. एभ- 
: गास्तैष रायः! ऋ. ९।४२।८- 

५ जो श्रीमान पुरूष परोडोंका दान करते है, (गो-दाः) गो- 
वोक्षा दान करते है तथा ( वल्ञ-द्‌ः ) कपर्डका दान करते हं, 
! तेषु रायः समगाः ) उनकेपाप संपत्ति एणं रेशवयैयुक्त होती हे।१ 
अथात्‌ रेते दानी पस््ोकी ही सच्री संपत्ति कहलाती है 1 इनमे 

का दान करका उपदेश है । गरी तथा सत्पा्रोको वरलका 
दान करना अत्यंत योग्य ह ! तथा-- . 


पेच रद्मा पेच नवानि वरा प॑चास्मे धेनवः . - 

कामडुषा मदन्ति ॥ अथव, ९।९।६५ 

५ ( पच स्वमा) पाच मोहर, ( पंच नवानि वल्ञा) पंच 
नवीन वल्ल, ओर पंच ( धेनवः ) गोव इपकेच्यि होती है । ” 
इस मतम पाच पाच नवीन अर्थात्‌ न बरी इरे वति प्रदान का 
उद्धे है ! गरीव अनायके थ्य कदावित्‌ पइनां हुआ मी कपटः 
दिया जाप्रकता है, परत संन्यासी, साधुस्तत, ब्राह्मण, आदिकोको, 
उनके आद्रे कारण जो कपडा दिया नात्ता है, वेह नवीन कपडाही 
रहथि । तथा देदिये-- 


* दृशा रथात्‌ दस कोशान्‌ दत वस्नाणि मोजनाध 
. दृशां हिर्ण्यपिंडान्‌ दिवोदासादसामिषम्‌ ॥ 
ऋ, ९।४५७।२६ ` 


( १७ ) 


¢ दूप्तरथ, द्धे, दप वल्ल, भोजन, दप पुवणके गोरे 
दिदापते प्राते पर्त हए । " 
इत मंत्र “ दुप् वलकरा दनि” चिता हे । वकि पराथ 
रथ, कोश, मोजन, पेनिके टके अथात्‌ मोहं ओर दै । दाने 
साथ दक्षिणा देना उचित ही रै | तथा-- 
अस्मे वच्राणि विदा पेरयन्ताम्‌ ॥ अयव, ९।१।३ 
५ दपके चयि सतर ( परशः ) प्रनयं वर्की मेय कते है |» 
प विषयमे ओर एक मतर देविये-- 
देवदत्तं मनुना, साकमेतद्रध्रूयं वासो वध्वश्च 
वसं ॥ यो नह्यणे पिकितुपे ददाति स इरक्षांसि 
तल्पानि हनि ॥ अये, १४।२।४१ 
५ देना द्रा हुआ, मुके एाय रहा हुआ यह ( वाधूयं 
वाप्तः ) विवाहे प्मयका वधृका न्न जो ( चिषितुपे नमे 
ददाति ) ज्ञानी ब्रा्रणको दान देता है वह अनिष्टको द्र करता है। 
इपर मंच ५ विवाहके कपडे " का उदधे दै ओर कििह्के 
समय विद्वान वर्मणे लये कपडे दान करनेका उपदेद्रा मी इषम 
हे । तातपय शरषठके व्यि, कनिष्ठे स्थि विविधप्रकारफे कपडे दान 
देनेषौ पद्धति वेद्क्रो अभीष्ट ३, यह ॒वातत उक्त वचनोके मननतते 
पिद्धहे पकी है। 
(६ ) कपडोंका चोर । 
गरीब छेग जो पर्दे कारण खनार रति है, कष न हेनिकी 
अर्यं मवतः चोरी भी करते है । क्ये फ अन ओरं वल्की 
वे,चे, २ 


( १८) 


ही मनुष्ये अत्य॑तत आब्दयकता है, निप्तके कारण मनुष्य तमय 
सरमय पर गिरमी जति | इसल्यि रानप्रत्द्रारा तथा शरेष्ठ 
श्रीमान पुरुपोके दान आदिमे जनतामे रेप कोर -जमागा न रहे 
रेपरी भ्यव्स्था देनी उचित हे } क्य कि किकी प्रगे चोरी कनेः 
की टाचारीकीौ अवस्था उत्पन्न होना, नेप्ता चोरी करनेवलेफो बुरा 
३, वैपाही जनताको मी बहुत बुरा दे । इत्थि कहा है -- 

उत स्मैनं वख्लमथिं त तायुमसु क्रोशन्ति ष्लितयो 

भरेषु ॥ नीचायमानं जयुरिं न श्येनं भ्रवश्ाच्छा 

पशुम युथम्‌ ॥ , ऋ. ४६८९ 

¢ ( न वल्ल-मि तायुं ) नेपा कपडे चोरनेवाठे चोरके विपये 
वैपरादी ( एन ) इपके विपयमे ( मोपु ) युद्धम { क्षितयः ) मनुष्य 
( अनुक्रोशन्ति ) पुकारे रहे द । (न ) निसपकार ( पटरत्‌ 
यथ श्रवः च अच्छा ) परुपमूहुपर्‌ अथवा अपने मक्ष्यपर्‌ ( जमु 
शयेनं ) मृश्रा गोष ( नीचा अयमान ) निश्न गेत एकदम गिरतः 
है, वेता वदभी गिरता है । ?? । 

उक्त मनम “वल्ल -मथि-तायुं ये शब्द्‌ कपडे-योरकी अधोगति 
का वणेन कर रहे हँ । ५ वल्ञ-पधि ” शव्द्करा भर्‌ अर्थं कप- 
डकी खराधी कसनेवास रेप्तामी है । 

कापडफे उपयेोगम दान देना, परनना, घरी ज्ञोभा बटाना, 
अदि उपयाग ई, उषी प्रकार कषडोकी चोरी सीहो सकती 
है । इपर इपविपयमे सावधानी रखनी चादिये । यह मंज यहं 
भर देनेका उदेश यही दे कि, दपुफ़ पेकूमे हमको देखना रै क, 


(१) 


वैदिक उदेशं कपडका अस्तित्व रे वा नही ! किमी वातकी रोका 
न रहे इता विविध तित कपर्डोका आत्तित्व देतना है, करै वा 
तहीं । इस पमयतकं भितने मत्र हमने देते ह, उनपे वैदिक उप- 
देशम वलञौका अस्तित्व ३ यह बात सिद्ध हो चुकी हैः तथापि 
-रका करने वाके समाधानके व्यि हमं ओरभी कई बातोका वि- 
चार्‌ फेरना है । 
(७ ) अनेक दच्च पननेकी रीति। 

वेदक्रे मंन देखते रे प्रतीव होता है कि, एकही वच्च पहन 
जा पया नहीं हैः परंतु तीन अथवा तीन अधिक वर्खोकरा उप- 
योग करनामी समय मयपर अवश्यक है । इपर विष्यं निभ्न 
मेत देह्िवे-- | 

वसिष्वा हि मियेध्य पच्राण्यूर्नीपते ॥ सेभं नो 

अध्वर यज ॥ | ऋ, १।९६।! 

^ हे ( मियेध्य उनीपते ) पित्र ' ओर बके खामिन्‌ | 
( वञ्ञाणि विष्व ) अनक वच्च प्हनो ओर ( नः ) हमारे ( इमं 
अध्वरं यन ) इ स्त्कमेको करो । » 

इष पमे ५ ब्वाणि वसिष्व ? का अथै ¢ तीन अथवा 
तने अधिक वख पहने ” र्ना हेता है । नीचेका शरीर 
अच्छाक्धि करो के स्यि घोरी, पिरक स्थि पगडी ओर वीच 
शरीरे चयि कुता, कपीन, चोगा, अथवा दशा इतने तौ वज्ञ 
ह्रणक गृहस्थीको आक्स्यकरी है । यही बात ध्यानम रलर्‌ 
% वल्ञाणे » इत र्द्रा प्रयोग हज हे । तथा-- 


(२० ) 


पैच रुक्मा ज्योतिर्मे भवन्ति वर्मं वासांसि 

तन्वे म्घंति ॥ अथव, ९।९।९६ ` 

४४ सोनिके पंच जेवर इसके ्ि देते है ओर शरीरे चि. 
कवच तथा अनेकं वन्न हेति है । " | 

इ मनम भी ५ तन्वे वासति भर्वति" देप्रा कहादै 
अर्यात्‌ ५ एक परारीरके स्यि तीनप्ते अधिकं वश्च हेति है | ” यह्‌ 
उक्त मं्का आश्चय है । इते विषयमे ओर एक मंत्र देलिये-- 

युवं बख्राणि पीवस्ना वसाथे युवोरछठित्रां म॑तवो 

हि सर्गाः॥ ऋ. १। १५२।१ 

५ ( युवं ) आप ( पीवा वल्ञाणि ) मेटे अनेक कपडे 
८ व्ताये › पहनते है । तथा ( युवोः ). आपकी ( म॑तवः सगौ } 
मननशक्तिके प्रमाव ८ अ-च्छिद्राः ) दोष रहित रै | " 

अनक अथौत्‌ तीन रकिवा तीनते अधिक मेटे कपडे पहननेका 
स्पष्ट माव इत मनम है | मेटि कपडेका तात्य को खादक कपडे 
समने अथवा वृनके मेटे कपडे समन्ने | इस विषयमे यहां कुछ भी 
नहीं कहा जा सकता । अव कै करगे कि अधिकं कपडे पहननेपे 
क्या हे सकता है ? कपडे अच्छे हेनि चाहिये इपर विषयंमै क्या 
प्रमाण हें १ इतत परश्चका विचर करके छि निम्न मंन देहिये-- 

( < ) अनेक सुदूर वख । 

अमि वा सुवसनान्यर्पामि धेनूः चदुवाः पूय- 

मानाः ॥ अभिचंद्रा मवे नो हिरण्याऽभ्ब्वान्‌ 

रथिनो देवसोम ॥ _ , त, ९।९५।९० , 


(२१) 


५ हे सोम | हे देव ¡| हमारे धि ( पु-वसनानि वल्ना ) 
उत्तमप्रकारफे पंदर वल ( अमि अर्ष) प्रप करओ । तथा 
( पयमानाः ) नीरोग भथवा प्कि्रिता करनेवाटी ( पु-दुषाः ) 
पुगमतातते जिनक्षा दूध निचोडा ` जाता है देरी गेत, तथा धारण 
करनेके चयि ( चंद्रा हिरण्या ) तेनघ्वी जेवर जर ( रथिनः 
अश्वान्‌ ) रथ सेचने योग्य पडे चाहिये । " 

इस मंम “ सु-वसनानि वल्ाणि " शब्द्‌ है । इनका 
माव यह है $ “ शरीरके चयि येभ्य हेनिवाे कपडे » । तथा-- 

युवा वासा; पणिीत आगात ॥ ऋ. १।८४ 

५५ जवान ( सु-वाप्राः › सुंदर ह्न पहन कर आता ३ । " 
` इष म॑ मी सुंदर ष पहननेका वर्णन है । ओर देसिये- 
` वुभ्यधुषासः चयः परावति मदा वला तन्वते 

दंसु रश्मिषु चिच्रा नव्येषु रस्मिषु ॥ ऋ. १।१३४।४ 

¢ तेरे धि पवित्र उषा ( मद्वा पा ) उत्तम वल्ल आश्चयं 
कारक किरणे ( तन्वते › कफेढातीं है | नवीन किरणे ( चित्रा ) 
वि विचित्र रे वल फैठाती है । ” 

दप म॑मे ५भद्रा चित्रा वल्ञा + ( मद्राणिं चित्राणि वल्रणि) 
, ये शब्द्‌ “ कल्याण कारक चित्र विचित्र रबवाठे पंदर वल 
यह्‌ माव षति है ।. मंम आल्कारिकि वणेन जल्येतही मेहर 
हे | उषारूपी खी प्रातःकारमं स्नान करे शद्ध होती हई 
अपने वलन पोकः -पुखानेके व्यि पूरयक्िरणोमं फेढाती है, जो 
. आकासं विविध ' रंग दिलाई देते ई, उपतपर यदं काव्य , अत्य॑त 


| (२९) 


हृदयंगम हे । इपते खीका करतन्य भी व्यक्त होता है कि वहं 
प्रातःकोड स्नान करके शुद्ध होकर भगवान्‌ की उपासना करे इ* 
स्तु । मोक इष प्रकारके माव बताना इप्र ठेखकीौ मयादा 
बादिर्‌ है क्योकि ईष रलम केवर कपके विषयमे नो वात हग 
उतनी ही यहां बतानी ह | अन्य विषय अन्य प्रकरणम सष्ट 
करि जा स्के है । उक्त मंब च्िथोके विषयत हुआ । अवर पृ- 
के विषयमे निम्न ठित्तित मंत्र देलिये-- 

भ्र सेनानीः गरो अथे रथानां गच्यन्नेति हपते 

अस्य सेना ॥ मदान्‌ कृण्व इवान्त्ससिभ्य 

आ सोसो वश्चा रभसानि दत्ते ॥ ऋ. ९।९६।१ 

४ हर्‌ सेनानायक र्थोके अग्रमागमै होता है, उप्त मय 
उप्तकी सेना हषेय॒क्त होती है । वह सेनापति ( सखिभ्यः ) मित्र 
के ध्यि कल्याणकारक बतं करता है, इम प्रकारका यह सोम 
( रमप्तानि वा ) चमकीडे वज्ञ ८ आदत्ते ) पहनता है । 

इस त्रम “ रभसानि वल्ञाणि » ये राव्ड्‌ अत्यंत तेनल्ी 
चमकदार कपरका बोध कराते हैँ । जेप शखर चमक होती है 
अथवा जप एोनेचांदीप्र चमकराहट होती है वैपर जिन कपडधपर होती 
हे उनके “रभस वल्लः कहा कते दै । तथा ओर्‌ देषियि-- - 

मदा वा समन्या वसानो भमहान्कविरतिं वच-. 

नानि शंसन्‌ ५ आ नच्यस्व चम्वोः: पूयमानो ` 

विचक्षणो जागविर्दैववीतौ ॥ ऋ. ९।९५७।२ 


(२३) 

¢ ( समन्या मद्रा वल्ल ) युद्धम पहनने योग्य उत्ता वक्ष 
( वेपानः ) पहननेवाला वडा कवि ( वचनानि ति शप्‌ ) उपदेश 
पुनाता दै । सनको प्रवि रखता हुआ जोर दिव्य कमेमि 
( नागविः ) जागृत रहनेवाडा ( विचक्षणः ) ज्ञानी त्‌ दोनों पेना- 
अक्र वुचमे ( आ वेच्यघ् ) प्रप्त हा जाओ |" ' 

हप मंत्रम्‌ “ समन्या भद्रा वल्ल वसानः" ये शब्द्‌ वता 
हे दै 8 युद्धे पप्य पहने योग्य उत्तम व्क कमना वेदम 
है | वीर येक ये वलन पहन कर युद्धम प्रष्ठ हेते है । उपाप- 


नाके समय किप प्रकारे कपडे हेति ये, इप्तकी विचित्‌ कयना , 


निम्न म॑ने हो सकती है-- 

हिविधिदा एव्यां जायमाना पि नागविर्विदथे 

शस्यमाना ॥ भदा वखघ्ाण्यज्ञेना वसना सेय 

मस्मे सनजा पिच्याधाः॥ च, ३।६९।२ 

५ ८ दिवेः चित्‌ पव्या ) दिनका उद्य हेनिके पृही ( जागृविः ) 
जागती हुई ओर ८ विद्ये शष्यमाना ) न्ञानयज्ञम प्ररंभनीय ए 
८ आा जायमाना ) प्रकट हेकर ( मद्रा अनुना वल्लाणि वप्ताना ) 
कल्याणकारक शुभ्र स्वच्छ वज्ञ पहननेवाी स्ञीके समान यह्‌ 
८ असे प्ननना ) हमारी सनातन ( प्या धीः ) पितापि प्राप इ 
बुद्ध हं1# 

इस मंत्र दिन पुरू हेनेके पूव ही पोये हए खच्छ वन्न प- 


म 
१, [५ 


नकर्‌ उपान अपनी वृद्धि स्मित केका उपदेश है । ५ भद्र 


( २९) 


अजना बल्ला वसाना ® अथात्‌ कसयाण कारक श्वत वल्ञ पहन 
नेकी कंस्पना इस मंन स्पष्ट हे । रगदारं आर चमकरं वीक 
कदपना निन्न चित म॑नम ह-- 


सतु वल्राण्यध पेशनानि वसानः 1 ऋ १०।१।६ 
८४ वह्‌ तो चमकदार वन्न पहनता रै । ” इत्म “ पेशनानी | 


कि 


वस्ञाणि ये शब्द चमकीठे व्क बोधकर ई । 
हून मंत न केवल उक्तम व्च पहननेकी वात विदित हुई हैः 

पतु तीन अथवा तीनपते अधिकं वन प्हुननेकी करना भी उत्तमः 
प्रकारे व्यक्त हे गई ३। अव सीपुरपोके कपडेमिं मेद्‌ है वा 
नही यह बात देनी चा्यि, क्योकि कोर यह न समन्ने कि 
चिकि तथा पर्पेकि एकेही कपडे वैदिक सभ्यतामे होते ये ! 
दूस विषयमे निम्न मंत्र दोतिये-- 

(९) खीका कपड़ा पतिको नहीं पहनना चाहिये । 
अ्डीला तनूर्भवति रुशती पाप्याऽपुया ॥ पति- 
यद्रध्वो वाससः स्वमंगमभ्यूरणुति ॥ अयव. १४।१।२७ 
¢ ( यत्‌ पतिः ) जब्र पति ( खं अंगं ) अपना शरीर ( वधः , 

वापप्तः ) शके कप्डेसे ( अमि उरते ) खेटा ३, तच ( अपया . 

पापया ) इस्त परापके बतावके साय ( रुशती तनुः ) दिखाई देनेवार 

उ्तका शरीर ( अदीड्य मवति › अपवित्र हो नाता है | ?? 


इष मंत्रे स्ट हो न्ता हैक, पुर्षोंको कमी जियो 
कपडे नहीं परनना चाहिये । इमे यह भीसिद्ध हुआ कि 


(९५) 


दोनोके के मिन्न ह । इते पपरक प्रमाणेति विवि प्रकारके 
केप वेदिक कस्पना स्ट हो चुगी है | अब्र शायद्‌ क्रिपीक्षो 
"यह प्दहदी तहीहेगा कि वेकि सभ्यताम कषडेये या 
मही । कै छोेग अव भी प्गषते है $ रेक सम्यत 
« जांगली सभ्यता है, वहां उनम क्डेकते हो ` सकते 
हे? परत स्् स्म द्यि हुए थोडे त्रि यह धात विना 
सदह िद्ध की है वेदिक सम्यत समी प्रकारे पोशाक 
ओर कपडे ठते थे । अव रही बात “ जागी सभ्यता ? करी 
तो.उप्त विषयमे यहां इतना दी कहना है कि वैकि प्तमयकी 
जो ५ आरण्यक सभ्यता ५ थी वह आनक प्रतिष्ठित 
-सम्योकी कयन मी नही आ पकती है, इतनी श्रेष्ठ है । रने 
`महाराने भी सेच्े ही दुनयवी मोर्गोपर छथ मारकर बडे बडे 
नेव ओर्‌ कपडे छोडकर अंगे जाकर रहा कत्ते ये ओर 
-तप्ियोका षनविहार करते करते योगप्ाधनम मस्त हये ति ये। 
वह ॒त्रहमानेद पाशवी भोगम गिरनेवठे आनकलके अष षर्म- 
द्योको कलपनम मी कहां प्राप हेना है ! अप्तु । नांगठी 
पम्यता कह कर जो उपहाप्न करते हँ उनको वैदिक अदरक 
५ आरण्यक जीवन " के अपूव पिनाकी केसनाही नही है 
तना ही यहां कहना है ।. 


जस्तु । वेदक “ आरण्यक सभ्यता " कैरी थी, इका 
पृविचार किती अन्य लेमे किया जायगा | यहां वेदके ' नागरिक 


(२६ ) 


जीवनं › कारी विचार करना है । तो उपर बताया किं नागरिकः 
गृहस्थियेकि लि अनेक पकारके कपडे वेदने बताये हे । 
८ १० › धोषीका अस्तित्व । 

कपटंके अस्तित्वक्रा विचार करते समय धोक अस्तित्वकामी 
विचार्‌ करना आवरयक है । क्योकि पूवोक्त मंगापे यह बात सिद्ध 
चक्री है कि, प्रत्येक मनुष्यकरे च्यि सीनमे अधिक कपडे पहन-- 
नेवी संमति वेदने दी हई 2 । भवर धरम अनेक मनुष्य हे ओर 
अत्येकके कई कपडे होगे, तो धरमही धोना कठिन हो जाता ह । 
इपल्यि निप वेदने अनेक कपडे पहनेकी आन्ना दी हुं है, उष 
वेदुने ५ धोतरी ” मी दिया होगा । 

वा. यजु. अ०६० मे « वासः पर्पूढी " शब्द्‌ आया हे । 
यह शब्दं ज्ञी घोबी, भयवा धोरीकी खीका भोधक है । “८ धोवनं 
मरेटन ” का वाचक्र उक्त शब्द्‌ है । जव ५ धोबनं ‡ होगी तब 
उप्तकंच्यि “ धोबी ” अवदय ही हीगा;, क्योकि धोनकि होनेपर्‌ 
ही पोबनन होना हे । इषि वेदने षोरवका मी उछे किया 
हे, देस्ियि-- 

गावा शेमाति मग इव वचना ॥ अथव. १२।६।२१ 

५ ( मल~-ग इव ) घोबी जप्ता वल्मोको स्वच्छ करता है वैप्ाही 
यह्‌ पत्थरभी करता है । ” वच वच्छ करने नैपी धोनीकी सहा- 
चतां चाहिये वैप्ता उत्तम पत्थरमी चाहिये । पत्थर न हौ तो धोबी 
किप्तपर कपडे स्वच्छ कर्‌ सकता है ? तात्पर्य वेद धोबीका भसित्व 
तिद्ध कर रहा है कि वैदिक प्यते. कपडे बहुत. हुभा कसते .ये ।; 


( २७) 


८4 रजयित्नी " ( यजु. ३०।१२ ) यह शब्द कपडे रगानेः-- 
वाटी सका बोधक हैः इसत शरब्दसेही कपडे रँगनिवाल पुस्षका ` 
माव निकल आप्तकता है, यद्यपि मेने अभीतक कोई रेरा शब्द 
नक देता कि भित्ते परप रगरेजवा बध हो । अत्तु कपडे रगने- 
` वे ओर कपडे धोनेवले इन दोन धदोके उदे वेदम है, इ. 
केपोका बहुत हेना भी पिद्ध ३ । 

तालं अनेक दृ्टि्यत हमने देखा, जर अनुमव क्रिया करि 
वैदिक पत्यत नागरिकिफे प्रात कोई कोक कपी नही थी } 
अ विचार्ना है कि ये कपडे कित रीतिति बनाये जति ये! 

८ ११) कपडे बनानेके साधन । 
जुखादंका अरितत्व 1 

क्या आनकच्के पमान बडी वड तर बनाकर कपडे बनाये 
जाते ये, अथवा कपंडे वनानेका काम हरएकं व्यक्तिका; विवा हर्‌- 
एक घरका था; प्रका विचार करना है । वेदे जुशहोका अथवः 
कपडे वुननेवाोका नाम कवार आगया हे । देवियि-- 

(१) सिरी । 4. पत फश्य जुल्ञही) कपडो 

(२) वथित्री बुननेवाटी स्री । 

( १) वासोवायः । ^. ण्थः-नुखाहा, कपडे 

(२) वायः वुमनेवाडय पुटप । 

' ये शब्द वेदमे है । ये शब्द्‌ निन मतरे प्रयुक्त इए है वे मंत्र जी - 
टेम अगे आजायंगे । इन शब्देति वेदिक सम्यत्तोप॑ जलयः ` 
अत्ति सिद्ध हेता है । करं करगे किं नव चुलि हैः सद 


~ - --- --~ =-=.) 
( २८) 


कपडे धुननेका धंदा रेह नही हो प्रका । कपडे वुननेका पेशा 
करनेवाले जहां रैगि वहं वह कायै॑षर रमं नही हेगा | प्रत 
-यह्‌ युक्ति ठीक नदीं है, क्या कि आनककमी इम देखते है कि, 
-रोध वेचनेका धंदा करनेवाटे-हेटिल्वाटे-बहुत हेनेपरभी पर 
वर रोटी पकार नातीही है ; इप्थ्यि पेद जुलाका नाम 
चने सूत कौतना; कपडा वुनना आदि काम षरेटु नहीं ह रेषा 
नही माना नाप्तकेता । इप्तविपयके प्रमाण अगे दधी टेप आ 
नायो । नुखहेके नाम उप्र दिये ह, अन उनके प्ाधन क्या 
ये इका विचार करना है । वेदम निन्न लिति नाम दिखाई देते 
ई, जो कषडा बुननेके साधमीमूत यन ईै-- 

( १) वेपरन्‌-& 10०५ (य. १९।८६ ) डी, रघ वह ` 
यैव कि जिपर्‌ कमडा बुना जाता है । 

(२) सीसं 10० कशं (य. १९।८० )=प्ीषका 
-मार, अथवा सोहेका नञ्च, जो कडा स्पेषनेके चक्रपर र्गाया 
जाता है, जिते कि ठीक प्रकार कपड; च्पेय नाता है । 

(३ ) तसर=+ 716 ( त्र, १०।१६०।२; य. १९ 
<; मे. सं. ६।२।९; काठक ६८३ )=नार, धडकी, नारी, 
नेपन्त उपयोग कपडा पुनन हेतता ह, इते कपडे ठेटे धागे 
मरे नति हं |` 

ये नाम जुखदेके अथवा केषडे वुननेके येने अंगोके है । 
नक उपयोग निन मत्रम हा है वे मंत्र अगि आनायो । 
स्क ओर देलिये- 


( २९) 


(१) ओहु 
प्यास 
इनमे ‹ ओत ! शव्द ऋ. ६।९।२, ९; तै. स॑. ६११४; 
जथ. १४।२।९१ आदि स्वने भागया रै । भैर दूरा "पर्यास ? 
शव्द श्त. ब्रा. ६।१।२।१८ मे आया है । तनिक पाय बान 
अक्सय चाहिये, उसके शव्द निन्न स्थान दयि है- 


| गु6 पण्ण्जिना, मरनी 


(२) ततु 
तेन 11७ कफन्ताना, तानी, कपडा ` 
अनुच्छाद वुननेके च्थिजो छत्रे धमि 
प्राचीनतान तने नति ह। 
प्राचीनातान 


इनमे ८ तैतु; तंत्र ” ये शब्द्‌ वा.य. सं, १९।८०; क. 
११३०२; अय. १०।७।४६ मेँ हँ । “' अचुच्छद्‌ » 
शव्द शत. बा. ३।१।२।१८ म ओर “ भराचीनतान » शब्द 
तै, स॑, ६।१।१।४ तथा द. बा. ८१२।३ मे प्रयुक्त है । पटक 
वहां देल सकते हँ जुलदेकी शुडधीके च्ि कई सूषियां सगाई 
हेती है उनकामी नाप वेदम ह, देसियि- 

(३) मूल एनी, नो युधे पाथ हेती है । 

इसप्रकार कपडे वुननेके यंते भागोके नाम वेदम॑तमं स्यान 
स्याने प्रयुक्त हुए है | इते श्ट होता है कि कपडा वुननेकी 
विया वैदिक सम्यत अक्श्य थी | कपडे वुननेक्री क्रियार्भोकी 
उपमाये वेदम बियो स्थनेमिं आ हँ । उपमा प्रपिद्र पव्थेकी ` 


(२० ) 


दी जाती ३, वको अथवा बहुतोको जो पता -है विवा निपकं 
कितिति सबको हाना आवदयक है उपीकी उपमा दी नाती हं 
दस्य वेद कपडा वुननेकी क्रियाओंकी उपमा जो स्यान स्यान 
चर्‌ आग है, तिद्ध कर रही है. कि वैदिक प्म्यताम कषडा बुन 
-जेक्ल-काम रेष, हना संमवनीय हे । देतिये इसविषयके प्माण-- 
. १२) कपडा बुनतेकी दिविध क्रियाओंकी उपमा । 

, अथे वेद्‌ ( भ, १०।७।४२ ) मे दिन रत्रीको ताने ओर 
=एदेकी उपमा द है । दिन ताना ह ओर रात्री बाना है, इपपकार 
-कारुरूपी कपडा बुना जाःरहा है । उपमा कितनी मनेरम ओर 
म्पाद्हाद्दायक रै, यदि कपडा बुननेका धंदा धरेषु न हो ते यह्‌ 
पणा सबके ध्यानम नही आप्तकती । इच्यि रेपरा-प्रतीत होता 
दध कि केप बुननेका क्राम अंतः घर धरं हे, यदी वेदुको 
-अमीष्ट है | इत विषयमे जर मी देतिये-- 

यो विधथात्‌ सूनं विततं यस्िन्नोताः प्रजा इमाः 

यत्नं सत्रस्य यो विद्यात्‌ स विद्याद्राह्यणं महत्‌ 

# २७ ॥ वेदाहं सत्रं विततं यस्मि्चोताः प्रजा 

{इमाः ॥ सूत्रं सृत्रस्वाहं वेदाथो यद्‌ ब्राह्मणं 

-महत्‌ ॥ २.८ ॥ अथव. १०।८ 

० जो ( विततं सूत्र ) फेल ` हुआ ताना ( विद्यात्‌ ) जानता। 
दः ओर उक्तम ये सव प्रजायै ( ओताः ) बनके समान मरी है 
यहं ने समन्ता है, तथा पूतरका सूत्र भिर्री पता है वह ( मह 
व्ह्णं ) बडा व्रह्म नानता है । मे जानता हूं कि केडा हुंभा 


-( ३१) 


ताना क्या है, उम ये पतव प्रनायँ बानेके पमान मरी परी है, 
ओ नो पूलका पून है, वह प्त भै जानता ह, इल्यि बदा 
नह मीम नानता हूं | » । 
यहां ५ रितं सूपे ” शब्दं तने व्यि भर ५ ओताः » 
शब्द बनके च्थि जया रै, ्रस्मका वास्तविक स्वरूप यर उप्ते 
साय पृष्ट पदार्थोका पेष वतानेके छ्य यह ताने ओर बनेक्री 
उपमा यहं दी है | उपमा कितनी उत्तम ओर योग्य ३, इृसवी 
कंस्पना दय कवियोको अच्छी प्रकार हो पकती है । बहुत 
स्थानपर कंहा है कि परमेश्वर अथवा प्रवह सपन ५ ओतप्रोत » 
मरा है । देलिये- 

स ओतः प्रोतश्च विभूः प्रजासु ॥ य. २२।८ 

^ वह प्रनाओंमं ( ओतःपरोतः ) ताने ओर बेके समान ३ ।# 
वह परत्र सव॒ नगते वै्ाही फेल है, जसे कपडे ताने जैर 
वानेके व्यि के हुए सूत फैठे हेते हँ । “ ओत मोत » परन्धका 
मूढ अये ५ ताना ओर्‌ वाना » ही है । इतपकार अध्याला्ञान 
अयव ब्रह्मज्ञान बतानेके द्यि कपडा बुनकर इष्टं वेदम पवन 
है । नगदात्मा के ल्थि ^ सूत्रा » इरी स्थि कहते है, जे 
-सूतका ताना ओर वाना वनति है, उर प्रकार पूरा ( आत्मक 
सू ) सन नगत ताने भैर बे स्मान प्र ५ जेत परोत » 
ॐ । देविये जर-- 

रोहितो चयाबापथिवी जजान ॥ ततर ततुं 

परमेष्ठी ततान ॥ अयव, १६।१।६ 


८.३९ ) । 


४ 


५५ सहने लेक भेर भूटोक मिमोण शये, भ उक्षे पर 
मेषी परनापतिने ( ततत ) सू्-भात्मा फेया है | ' ् पर- 
ठको नुदा माना है भैर बह पेन त्र फेढाकर्‌ ४ नात्‌ . 
रूपी कपडा वुनता है, देता काव्यमय वणन किया हे । दष-- 
(१) यो यज्ञस्य प्रसाधनस्तन्त्दवेष्वाततः ॥ 


त. १०९७१२५ - 
८२) तस्य ततु्िंततः पविच आ ॥ ऋ. ५ | 
८३) ततुं ततुष्व एय ॥ ऋ, १।१६९।१ ५ 


८४) कचः प्रांचस्तन्तवो यजा तिर्थचः ॥ 
। अथव, १५।६।६ 
(५) अच्छिन्नं तैतुमनु सं तरेम ॥ १॥ 
ततं तंहुमन्वेके तरन्ति ॥ २॥ अथ. ६।१२२ 
५८१) नो यत्तका पपक्र तंतु ( देकेु अततः) ४ 
दम फेल है । ( २) सत्यका ( पक्निः ततुः) शद्ध तहु | 
कै है । ( ३ › सनातन तंतुको फेल । (४ ) ऋगेदके मत्र 
सीषे सूत्र हँ यनु मंन तिद पूत है, अधौत्‌ ऋषेद मनर 
तानेके प्तमान ओर यञ्के "मंत्र बनिकरे समान ई। (4) 
( अ-छततुं)न टे हए भूनकर पकड कर हम पवतम; 
इष फैले हुए प्रको पकड कर्‌ कर ज्ञानी तैर जति है । » 
इन ग॑मो “ तेतु " शब्द त्का वाचक है । यह सूत्र जहे- 
कारिकि दृषटिति उप्त एक अद्वितीय शक्ति वाचक है | उपमा 
सपट.दै, इ चि इष विषयमे अधिक ठिलनेकी आवदयकता नदी । 


{ ३६) 


इन मतक विचार करने पाठकोके मनम यह्‌ बात आ चुकी होगी, 
करि कपडे वुनेके विविध अंगेकि दृष्टं कि प्रकार वेद मं्रमि है 
ओर वे इष्टं किप प्रकार वक्तव्य बातका स्ष्टीकरण कर रहे ३। 

यह नियम है कि, निका दृत द्विया जाता है वह वात, 
निके च्य उप्त इष्टंतका उपयोग क्रिया जाता है, उपकी अर्षा 
सरल, पणम, सुपोष; सार्वत्रिक ओर्‌ सवके परियम होती है । 
इकके अनुपरार वेदके मंतन्यमं पूरका धंदा, अथवा सूत कोतनेका 
काम॒ विवा कृपडा वुननेका व्यवहार सार्वत्रिक अथौत्‌ धर धरम 
होनेवाछ चाहिये; यह बात निःप्रदेह सिद्ध है गर है। 

यद्यपि उक्त प्रमाण निपदेह है! तथापि यह प्ाध्य बात सिद्ध 
करकर.व्थि हम भौर भी प्रमाण देते है ओर उन पका विचार 
वनेत > निषिवाद सिद्ध होगा) वही हम मानेगे, ओर परठकोको 
स्वीकार कनके चयि करगे । सूत कातनेका धेदा संपत्ति देनवा् 
३, इप्तस्यि वह काम प्तथको करना चहिये, यह्‌ वेदका आश्य 
हे । देविय-- 

( १३) संपत्ति देनेवाछा सत कातनेका कामहै । 

ततुना रयस्पोपेण रायस्पोपं जिन्व । यनु, १५७ 

« ( रायः पेपेण तैतुना ) घनका पोपण करनेवहि सूत्रे पनी 
षटि प्रात करो । " तैतु, ताता, सूत्र, धागा यह्‌ शब्द्‌ यहां भा 
कारिक रिति प्रयुक्त ह है । परंतु उपप्रयोगमं वेदने वाया 
है कि सूत्र कातना ( रायः पोषः ) धनको बदनाम दै । यहा 
पाठको सरण रखना चाहिये कि उक्ता॑वरमं “ तंतु » शद 

वै, च, ३ 


( ३६ } 


८ यज्ञ ? वाचकं है | नेता यज्ञ आत्मिक रसपत्ति वहता है, ठीक 
उसी प्रकार यहं पूत कातना मौतिक संपत्ति बढाता है, यदी कहना 
वेदको यहां त्रभीष्ट है । दोनों स्थानेमिं दोन ५ सूत्र " पत्ति 
वडा रहे रै । यह उपमा भेर शब्दोका यथैक प्रयोग यहां देष 
येग्य है । वेका उपदेश किप प्रकार स्ूरते पक्मतक ठे नाता 
है भैर किप अद्भूत रचना दोनो -स्यूड ओर सूष्षम-स्यानेमिं एक 
जेते अथ वतनिवाले श्प फ़ उपयोग वेद्‌ करता है, यह बातत इप् 
मंत्र पठक्‌ देवै, भैर वेद्क्ना अथे कलेक्वी रति जने । अप्तु । 

हर मत्ते सिद्ध होता दे कि सूत्र काठनेका काम घन पत्ति 
बढनिवाला दै; यही हेतु है कि नित कारण पत कातनेका काम 
` हरएक धय अप्रदय हना चहिये । निसो धन वढनिकी - इच्छा 
हो वह सूत कातनेका काम करे ! सही मनुप्य अपना धून बदा 
नेकी इच्छा कसते है, इ्तस्यि स्के दी यह पूत कतिना काम 
करना आवदयक है | धरम च्िथां काम करतीं ई, ओर बाहिर 
पुरुप कायं करते है । इप्तथ्यि सीधी वात है कि पुत्पोकी भक्षा 


क क 


घरे रहनेवाट लियेको फुरपतका स्मय अधिक्त मि सकता हे | 


इए पूतं कातनेका काम पुर्पोंकी अपेता चियां अधिकं क 
सकती ह । यदी बात वेद्‌ कह रहा है-- 


( ४ ) खिवेकि द श्ुख्य कायं । 


( १) वाठकङा सवधन ओर (२) सूत कातता, 
कपडा घुनना 1 


(३५) 


देये निम्न टितित मंभेमिं कैत उत्तम काव्यरचनामे श्ये कि 


् 


दो मुख्य कर्तव्य बतये है-- 


कतायनी मायिनी संदधाते मित्वा शिष्यं नक्ञतु 
वेधेयन्ती ॥ विश्वस्य नाभिं चरतो धवस्य कषे. 
श्चितर तंतं मनसा वियन्तः ॥ त्र, १०।१।६ 
, ५ ( ऋतायनी ) परर स्वमते युक्त ( मायिनी ) कुशल दो 
(लिय, निन्हने ( शिष्ं जज्ञुः ) प॑तानको नन दिया है, प उप्र 
अपने अपने पुत्रका ( वधैयन्ती ) पठन करतीं हुई, ( धरुवस्य चरतः 
विश्वस्य नामि ) स्थिर ओर चर सवके वीच रहब ( ततं) 
} चका ( क्तेः चित्‌ मनप ) क्वीकी मनःशक्तकि पाथ 
“{ वियन्तः ) कपडा बनी ह जर ( मिला ) प्रमाण ठेकर (पं 
दधाते ) बीच जोडी मी द । 
यह्‌ मत्र काव्यदृ्टिपे अत्यंत उत्तम ओैर प्रष्ठ प्रतिमप्ते युक्त 
है । इका गूढ माव पपुणैताते वतानेके चि यहां स्यान नही दै । 
। परत थोडी फृलना अनक लि कुठ शब्दका पोडामा किष्रण 
। करत दू । 
* ध्रुवस्य चरतः नामिं तैतु वियन्तः । 
ये शब्दं ही मनने ध्यि लीनिये | कडा बुननेके पभय एकं 
«५ धरुव तहु» भयोत्‌ सिर षागा हेता है जैर दूरा ५ चर्‌ तेतु" 
भरथौत्‌ हि्नेवा्म तंतु हेता है । नो ठंना ताना होता ह 
बह हेता ओैरनो खेय वाना होता है वह इद्रे उदर 


(३६ ) 


जीर उदरे इदर चरता है । स्थिर ओर ल्के वाच एकदी ` 
प्रकारका तंत ३ । परत एकको ताना कते ह ओर दुपरेको बाना 
कहते ६ । ओर बुननेका काम इस प्रकार चरता है । दो किया 
अपने अपने छ्ठ्के की पाटना करी हर उक्त काम करतीं दै! 
यह एक अथं हज 

द्रा अथ॑ यह रै किं इत स्थिर्चर विके अद्र एकह 
पूतात्मा है, उ्तको लेकर चावए्िषी ये दो चचियं पूयं ओर अग्नि 
रूपी अपने अपने प्रोकी पालना करती हई, चृषटिका कपडा वुनती ई ¦ 

वेदे उपदेशकी गंभीरता ओर अद्टितीपता यष पता खा सकती 
है । यदि पाठक पपणे मंत्रका दोनें प्रकारका अर्थं जान करेगे तो 
अच्छा है, यहां प्रत्येक शब्दफे सव अर्थं बननिक्रे दयि स्थान नहीं 
है, जो योडप्ता दिष्दशन किया है, उप्ते विचार पदको 
योडीपी कपना हो पकती ह । अमी इपर ठेका बहुत का 
अवरिष्ट है, इप्व्यि इप्तको यदादौ छोडश्रर आगे वडना आवहयक 
हे । उक्त मंत्रम कपडे वुननेका उपदेश करते हए सृशिप्चनाक्री 
नातका दिन्य उपदेश वेदने दिया है । यह बात देखनेते वेदके 
व्यापक उपदेशकी कलना हो सकती है । ओर एक मंत्र देव्यि- 

तिलो देवीहैषिषा बद्धेमाना ददं जञषाणा जनयो 

न पलरी; ॥ अच्छिन्नं तंतं पयसा सरस््रतीडा देवी 

मारती विश्वतर्तीः ॥ यनु. २०।४३ 

« ( विश्व-तृतीः ) सतर प्रकारमे समथ ( देवी मारती ) मातृमूषी 
देवीः (इडा ) मातृभाषा ओर ८ परती ) मतृ्तभ्यता यै 


(२) 


तिसः वधैमानाः देवीः ) तीनो वढनेवाटी देयो, ( ननयः पी; 
१ ) संतान उत्पन्न करनेवाली पलि्योके समान ( प्रयतता हविषा ) 
प ओर इवनते (हं सुषणा ) प्रमु पूना कसती हुई ( ज- 
च्छं ततु ) न दूटनेवाख सूत्र कोतती है!) 

मातूमूमि, मतूमापा ओर मातप्तम्यता ( गलः कण्ण, 
पणौ 1गटुप6 & प्रजालः वपाा6 ) ये तीनों देवरिया प्रमुकी 
मकि कती हर पूत निकाली द । अयत्‌ परोशवर निष्टा 
्रातुमूमिकी भक्ति करते हुए, मातृमापा ओर अपनी सम्यताका 
अभिमान धारण कके पूरका काम कना चहिये । उक्त तीनां 
देवताति सूत कातनेकी प्रणा हेनी चादिये, यह सात्पयै है । 
अपना सूत्र स्यं तैयार करनेते तीनों देवियां सतषट हेती ह 
इत्यादि भाव उक्त मेका है । ईष मंत्रममी ततु तथा देवतावाचकर 
तीनों शव्द दो दो अभे वतानेवछ द । इष मंत्र यदपि यज्ञका 
माव गुल्य ओर प्रका गोण है, तयापि दे अथै बतनेवाला ५ तंतु ” 
शब्का प्रयोग वता रहा है) कि पूत मिका सावत्कता 
केदो अभीष्ट हे । 

इ म्मे ५ देवीः अच्छिनं ततं " ये शब्द बतत दै, गि 
¢ देवियां न ूटनेवाला धागा वनां द । ” यज्ञविपयक अथे 
मते हरदी मं ये शव्द पूतं कातनेका काम देव्यो हे 
दपा स्ट नता रहे ई । वेदम्मं ८ ईगितायेकी योनना कैरी 
रहती है, यह बात इपर म्म पाठक देल सक्ते है । $पतपे पव 
नोमत्रदिवा है उक्तं ५ दो जिय अपने वेशो संमते हुए 


( ३८ ). 
सूत कातती है 1" यह माव आगया है | पाठक पृच्छे 
क्षि उनका- 

( १५ ) चखा कौनसा हे ! 

उन दिव्य खियोका वणैन करते हए वेदने निम्न दिदधित म्भे 
उनके चरते ओर पतक उत्तम वर्णन किया है । देहिये वह मन 

ते मायिनो ममिरे सुप्रचेतसो जामी सयोनी 

मिथुना समोकसा ॥ नव्यं न्यं तन्तुमा तन्वते 

दिवि सदर अंतः कवयः सुदीतयः ॥ ऋ. १।१९९।४. 

५ (ते) वे ( मायिनः पुप-चेतप्नः ) कुशा ओर विवाररीढ 
८ सुदीतयः कवयः ) दानी कवि मिच्कर ८ स-योनी सं-अकमा ). 
एक स्थाने उत्पत हुईं ओर एफ घर रहनेवाडी ( जामी मिथुना ), 
परस्पर संबरेथ रखनेवारीं दो बहिनोको-अयीत्‌ उनके काथैकरे- 
( ममिरे ) मनते ह ओर चशेकके समुद्रके वीचमं ( नव्यं नव्यं 
तु ) नवीन नवीन सूत्र ( आतन्वते ) निकाठ्ते अगवा फेठति है ।* 

इस मनम “ कवयः नज्यं न्यं ततुं आतन्वते ! ” कहाः 
है अथीत्‌ ज्ञानी “ कदी नवीन सूत कातते है » अयौत्‌ वल 
जो ल्लियां सूत निकारतीं है, उप्तका निरीक्षण, परीक्षण भर 

(एन कःते है ओर सयं नवीन नवीन सृत तैयार करते है ] इष. 

मनका विचार करने पतता रगत हे करि भूत कातनेका काम नैप 
सियोका हे वैसा सूत फेखनेका काम पर्पोकामी हे । नवीन नवीन 
सत्र बनाना ओर उप्तको केलना पस्पोका काम है ] 


( ३९) 


दृष म्म जो वणेन है वह आरंकारिकि ३, इपरदी सूचना 
५ दिवि समु अंतः ” इन शव्दोदवार पाठ्कको निरीह रै । 
मंन जो काम वर्णेन क्रिया है वह ५ दशके मुद्र ” चछ 
रहा है । वहां कौन उक्त काम कर रहे हँ £ सूप्का उत्तर निम्न 
प्रकार है-- 
दानी कबि-तारागण, अचि आदि देवता ई० 
दो वहिन =धुधेक ओर पृथिवी 
चखा सू 
सूत्रकिरण 
स्थान=अतरित 
वद्ध=दिनरातका काठ 
रयं रूपी चलँ परमे एक मकान रहनेवाटीं दो बहिने पू 
गिकाटतीं दै, ओर उप सूतक ज्ञानी कवि सव जगत्‌ अवकारामे 
कैति द । इष प्रकार छेते मकान होनेवाढे पूप कपा 
पणे नगत्‌ मस फेखया नता है । 
महिन कौन है, प एक मकानों कपी रहती है, चलौ कहां रै, 
सूत कौन है, इत्यादि बति अपर छ्य स्ट हो नायगीं | सृटि- 
तत्वका वैन कसते हुए, दांत ओर दा्टीतकी योजन, विरक्षण 
साषम्यकरा वणन कते - हए, वेद कित प्रकार भूत कातनेकी बातत 
बता रहा दै, इका अद्धितीय वणैन पाठक इत म॑जम अवदय देर 
येदीमत्रहैफिनो वेदक्री वरणनरैटी बता रहे दै । जो पाठक 


( ४० ) 


हन मंत्रि इस रोटीका मी अभ्याप्त करो, उनको «५ वदिक 
सूत्र का? कापताल्ग जायगा जर पाथ प्ता ही वेदी 
प्रतिपादन शै मी विदित हेगी। 

५ वदिक-सूज-विद्या !” कदनेते केव कपडे वुननेकी विदा 
इृतनाही अर्ष वेदम नक हे | निन पाकेन सूत कातनेका काप 


ह [१४ 


बतानेवाटे मैन-नो इ ठे दिये ह-पूक्ष दिते देते हग, ` 
उनको पता लगाही होगा, कि आत्मा; सषटिविद्याः वचननिमाण, 
विद्या आदि सका एक समयी वेद्‌ उपदेश दे रहा हं । म॑त्राम 


एकं एकं शब्द दो दो ओर तीन तीन अयकि साथ प्रयुक्त हुए 
है, आर्‌ स्थ अथे पाय साय सृक्ष्म मावकरा भी उपदश हता 
हैः। जो पाठक ईप द्टिते इन मंकी ओर देतैगे ऊक .इप् रेपे 
अधिक जम हेगा | इप्त छप मंजका उतनाही माव बताया जता 
है कि जितना प्रकृत विपयके पाय पंवष रखता है, अप्तु । 

उक्त मंन स्ष्ट परता ल्ग जायगा कि सूत कतना) कपडा 
बनना आदि काम कते घर धरम होने वेदको अभीष्ट है । कयेकिं 
यह धंदा धन बढाने है | अव विचार करना है कर मिक पाप 
अपना धन न हौ, वह कैषा काम करं £ इप्रका उत्तर यह है #- 

( १६) बनियास पसा ठेकर भां सत्र बनाओ) 

देषः रिष्ये कैप्रा आलंकारिकं वणेन वेद्‌ कर रहा है 
ओर्‌ क्रिप्र बातक्रा इरा दे रहा ईै- 

तं सोम पणिभ्य आ वषु मन्यानि पारयः॥ 

ततं त॑तुमचिक्रद्‌ः ॥ ऋ, ९।९२।७ 


~ = 


(४९) 


"हे पोम ! (त्वं) तू ( पणिम्यः ) बनिेपि (वपु) धन 
ओर ( गव्यानि › गेव ( आ धारयः ) कनि द ह, ओर ( तं 
ततं ) सूत्र फैला ( अचिक्रदः ) गाते हुर्‌ कम करता है । » 

इत म॑त्रके शब्दं विरेषविचार करने यग्य है इततच यं 
उनके अय देता दू 

धु-( 70 ०९ पपु 0 9 0800 ) देनदार होना, ऋणी 
होना, कजा ठेना, किमे उधार पैपा छना) धरना । कमेदार होना । 

सं पारयः-कूने कनौ ल्या है 

वणिः-वनिया ( पणिवैणिरमवति । निरे, २।९।३ ) 

पणिभ्यः-जनियोपि 

बुु=थन, वैतत, स्ेया 

वनियोके पाप, वैरम पाप ( वसु, गम्यानि ) धन दौरत ओर 
गी आदि प्लु हेते | इ व्यि निनके पाप्त न नहीं हेगा 
ओर भैविं नहीं सौमी, उनको चाहिये कि वरे बनियक्रि पाप्न जाये 


९ 


धीर उने श्ट । जैर देरनोका व्यवहार इमानदरीते चृता रहं । 
प्रिय पाठको | आप कृपया वेदकी एक सुबरी इ म॑ दिय । 
( १७) सोम देवता । 
उक्त म॑त्र “ सोम ? देवताका रै । क्यो कर्जा केनेका उप्- 
देश कनेक समयरी सोमरब्दका प्रयोग क्रिय है | सोचियि 
तो सही । कया सप गूढ माव है ? क्या दूरे देवत्ाभकि शर्व 
द्वारा इ वातका उपदेश नदी हे सकता है ! 


(४९ ) 


देिये, इमे हेत है। “ सोम ४ का अथे है५ कर 
अथवा चाद । भैर चांद श्यं प्रकाशी नहीं है । नव॒वहं सूय 
रूपी पराहकारमे अथवा बनियेते प्रकारका कनां ङेत। है, तभी वहः 
विरेक सूत्र फैन येग्य बनता हे । निप पभय पूय उपक 
कनी नहीं देता, उप समय उप्तका दिवाल निक्र नाता है, उसी 
दिनि उप्तको ¢ ग्रहण » चण जाता है । 

पर्य खयं प्रकारी है, सथके प्रकारापते चंद्र प्रकारित हेता रै ! 
साहकार स्वयं धनी है ओर ऋण टेनेवाला परप्रकाशी है । क्या 
नगत चेद्रके सिवाय इतनी योग्य ओर सार्वकाठकि उपमा ऋणीं 
के च्यि मिह सकती हे ? विचार कीनिये आर्‌ इष शन्दयागना 

का स्वारस्य जानीये । देखिये निमन केषटक-- 





यं घनी, साहुकार 
प्रकार (रे, वघ ) धन 
किरण ( गावः ) गेव 
= # (हुः) सूः पूत 
चद ( सोमः) 


` पर्‌ कारी 








| शू | कञदार 
दूसरे धन लेनेवारा 


कना लेनेवल्की जस्या कैप हेती रै £ चादके समान हमेशा. 
प्रस्वाथीनं । कनां रहनेतक कमी उप्तको खातव्य प्रप्त हेना ही 
नही । परंतु खचारीकी अवस्थामें कनी ठेना ही पडता है, इपतल्ि 
वेदने मागे बताया है । जव रेप्री अवस्था अविगी, तव जितना 


( ४३) 


आवकयक है उतना कर्नौ ले ओर सूत्का धंदा करे भैर थोडे 
दिम कज उतारो । हमेशा परस्राधीन न रहो, यह यहां तात्य्य- 
है। क्यो क दभर आदश यं ह, उपे पमान सावलेबनी तेनली 

नेता बनना हैः नकि पदा दरे परही अवित रहना है!" 
अप्तु । उवत प्रकार जो व्यवहार करवा है उपक इतरोने अवक 

सहायता करनी चाहिये । दृत विषयमे निम्न मनर देहिये-- 


तन्तुं तन्वानमुत्तममनु प्रवत आरत ॥ उतमं 

मुत्तमाय्यम्‌ ॥ च, ९।२२।७ 

५ ( प्रवतः ) प्प उ नो है प ( उत्तमं ततुं तन्वानं } - 
उततम पूत कैठनेवल्को ८ उत इमं उत्तप्यं ) ओर ईप उत्तमः 
वगनेवालेकरो ( भनु आशत ) अनुकूल सहायता करै, अथवा अनु- 
वुहताते प्राप्त हा । " 


यह्‌ म॑नरभी सोमदेवताका ही है । ५ प्रवतः? का एक अर्थ 
पहठकी चोग्रां ह भौर दूरा अथं पहाडते चछमेवहे श्चरने 
है | पहाडमे निर निकले है, ओर वे ( सोम ) वनस्तियौको 
पृष्ट हेनमँ सहायता देते है । उषी प्रर पाहुकारोपे घनके- 
निश निकल कर निधेनोके परम जाकर, वह भूत काना, कप्डः 
वनाना आदि न्यवहारोह।रा वहांकी पष्ट करनेषे होने चाहिये । 


५ सोम ५ शब्दके दोनो अथै ठेकर किप उपदेशकी ओर 
वेदने पाठकोका चित्त आकत रिया है यह देखने वेदक गुढ 
ओर. गुह्य उपदेशे अनुमवते चित्त चक्ति है नाता है, हृदयः 


( ४९ ) 


यंग हेता है ओर वेदे समान वेद दी ज्ञानका महाप्तागर रै, पे 
शब्द्‌ निक अति है ! इ म॑मे दो कायै कतीजका उदेव हे- 
८ १ ) उत्तमं तंत तन्वानः उत्तम सूत कातनेवाड । 
( २ ) उत्तमाय्यः ।=उत्तम वननकरा प्रयत्न करमेवाखा | 
ये दोनो प्रकारे मनुष्य श्रीमान सहायताके भागी ह सकते 
है । ओर धनिकोको उचित दहै, क्रि पूता काम करनेवाले पुर 
दाथ निर्धनो वे अवय सहायत्ता करं । 
इन मंत्रे जन्य अर्थोक्रा विचार उतत उप्त प्रकरणं किया 
जायगा । परठकोको यहां इतना ही बताना है किवे इन मंम 
“५ सोम्‌ ” देवताका माव नाने, ओर देवतके छप समञ्नेका 
यत्न करं । जप्ता साव ई देव्ता विपये यहां -ठेना है वैपर 
, ही भन्य देवताओं विषयमे यहां ठेना हेता है । आशा है कि 
„ इस विषर्यात्रफे स्यि पाठक मने पक्षमा कर्मे । 
सूतके धदेक्ना इतना महत्व वेदने बताया ई । ध घरपर यह्‌ 
कम हना चाहिये । अढे यहु पूत दूटनेवा् नहीं होना 
चाहिये इष विपय॒मं निम्न म॑ देखियि- 
( १८ ) चूत न दरे । 
पूज कचा नहीं होना चाहिये, पक्वा ओर मनन्‌ होना चाहिये 
'' इष -वातकरी पूचनकेहियि निम्न मंत्र है । देलिये-- 
वि मच्छूयाथ रशनामिवाग कष्याम ते वरुण 
खाग्रतस्य ॥ मा तन्तु श्छेदि वयतो धियंमे भा ` 
साता शापः पुरः; ऋतोः ॥ ऋ, २।२९८५ 


>$ 


( ४५ ) 


इत मैवम चार उपदेश है, उनको करप देहिये भौर उन- 
प्र विचार कीनिये-- 


( १) र्स्नां इव आगः मत वि श्रेयाय [-रपीके समानः 
वैधन करेवा पाप मेरे दूर च्म जाये। अर्थात्‌ भरँ निष्पाप होड; 


(२)दवेरण | ते क्रतस्य शां ऋध्याप | तेरे सत्य 
नियमे अनुपार्‌ चल्नेवाले शद्धियकरी पुटि करेगे । अर्थात्‌ त्यः 
नियमानुप्रार हष्टपटता प्रप के । 


(२) धिय॑ दयततः मे तंतुमा उदि बुद्धिर अनुप्ार कषडा 
नेव भेरा भूत न टे । अथीत्‌ कडा युन च्थि भूत 
अच्छ मनुत चाहिये, टूनबाल न हो । (1५ पण पप {ठते 
कोपा थ्व पाऽ ¶ कणः, 0० 89६66; ) 

( ४ ) ऋतोः पुरा अपसः मात्रा मा शारि |=पमयके पुढे 
कर्मक पसिणक्षीण न हो ( पमयक्रे अनुपार हमारे काम हो; 
थोडे काके लि अधिक प्मय न को । ( 16४ ००४ ण परण 
शा, (र्ण 8 प्रणत, 6 भप्त ) 

यह मत्र स्म्ट है, इयि इसकी व्याएया अभिक कानेकी 
को$ आकहयकरता नहीं है वरयो इपर विपयके विषयमे अन्व वा- 
तके सधक विरे विचार अमी बहुत करना है । निप समयः 
वननक्षा धामा टप्नेका उर हता है अथवा कपडकौ वुनाविट अधिक 
अच्छी दुर्चनीय करके स्थि दो अथवा तीन धागे कटे रः 
जति ३ । इपके विषयों निम्न मंत्र देखने योप है-- 


(४६) 


( १९) तीन गणा धागा । 
( 716 पऽ ५का86प धाा९०त्‌ ) 
स सूर्यस्य रद्भिः परि्यित ततुं तन्वानखिषटतं 
यथा विद ॥ नयनूतस्य प्ररिषौ नवीयसीः 
यतिजैनीनामुप याति निष्कृतम्‌ ॥ ऋ. ९।८६।३२ 
« ( सः यथा विदे ) बड जप्ता जानता है, उप्त प्रकार (र्यस्य 
यकषिमि; ) सूयप्रकाशके पराथ, ( त्रिवृतं तेतु तन्वानः ) तीन गुणा 
-चाया केता हआ ८ परि व्यत ) अनता हे | ८ ऋतस्य नवीयततीः 
२. ‡ नयन्‌ ) सत्य धके नवीन आशीवदिंको प्रात करता ईआ 
< जनीनां पतिः ) ल्ियोका पति ( निक्तं. उपयाति ‡ ` हृष 
कमक फठ प्रप्त करता है ] » 
इस मंत्रं ५ त्रिते तैतु तन्वानः परिच्यत ” ये शब्द 
सीन गुणा धागा बनाकर कपडे वुननेका भाव बता रहे है । दुगणा 
स्पथवा तिगणा धागा बनाकर वुननेकीं विचा इपर प्रकार वेद मंतरेमि 
सवित की हें । अर पिचार करना है किं माया उ्गाकर सतक 
उए्योग करनेका उदेव वेदम है वा नहीं । मृतके प्त बननिके 
स्यि खशा खगाति हँ । इपर प्रकार छाज्चा अथवा माया लगाने 
सत सत हो जाता है, भर खुडी पर काम करनेफे समय टशता 
` सही ॥ इस्त विषयं निम्न मंत्र देखने योग्य ई-- 


(२० ) सूत पर लाज्ञा लगाना । 
सै मा तपन्त्यभितः सपत्नीयि पशेषः॥ 


~ ~~ 2 


( 8७ ) 


मूषो न शिस्ना व्यदन्ति माध्यः स्तोतारं ते 
शातक्रतो ॥ क. १।१०९।८ 


५ ह ( शतक्रतो ) इ ¡ ( पतपत्नीः स्व ) अनेक प्रतनियोके 
मान ये ( पर्चवः ) श्च ( अमितः) चारं ओरते (मा पंतप॑ति ) 
भके कष्ट देते है । तथा (मूषः शिस्न न ) चू ने खशा दगये 
इए त्को साते हँ उप्त प्रकर ( ते स्तोतारं मा ) तेरा मक्त 
दं, उस मुरो ( आध्यः व्यदन्ति ) व्याधियां खा रही है । 


इपर प्रायण माप्य देलने योग्य है--“ यथा भूषिका 
िस्नानि इविदेन वायिवान्यत्त रसेन चिष्ाने सूत्राणि 
भक्षयन्ति । » निप प्रकर जुखने तैयार भिया हुमा अचके रते 
छिमय हुभा सूच भूदे लति ई, उप प्रकार आवि व्याविषां मे 
खारहीदहै। 

इष म॑मे ५ शिस्न ” शव्द « लशा लगाये हुए घु्रण्का 
वाचक है । निरक्तकार या्काचाये इ शब्द्की व्यार्या “ अदधात 
शरूज कसते है । ५ खात छत ” भोर ५ असात धूत * ये 
सेक दे भेद ई । पिरे नो सूत्र हेता है उपतको कब 
सूर कहते है । तत्पश्चात्‌ उप्त पर अचका र्त, चशा आदि खाते 
ह, उसको ! अस्नात सूत्र! कहते है, तदनतर घोबी उसतको पेता 
३, परक पात्‌ बही «लात सू » हेता है । भरम पया 
हुभा कषडा चैर वोर कपडा मिका हे। कोर कडा ^ अलार 
वघ ” कहटाता है, यैर षोया हश ^ स्नात बद † कदस 





ज, क०५२ ९१ 


{ ४६ ) 


है । वास्तवे मापा ५ सिख » शब्द्का अथं पुर्पक्रा जनन 
इदरिय रै, परंतु वेदं “ लाजा गाया हुमा सूत्र ” देप इतका 
अर्थ है | पाठक इूप्त अर्का सरण रसं । क्थोक्ति इप् प्रकारके 
दव्दार्थं ही जनतर्मे अरम विषयक संदेह उत्पन्न करते हे । साधारण 
खेम कहने ठते है कि देलो ‹ रि › शब्दका ही कैप्ता अ 
किया है, परंतु उनको एता नहीं होता किं सायनाचायं यातचा 
आदि प्राचीन लेग भी येही अर्थ स्वीकार करते है । 

उक्त मंम ८ बहुएत्नी ” कले निेथ किया है | चर्ते- 
तपःशश रहनेते जो कष्ट होना पंमव है, षही क्ट बहुत च्ियेकि 
पतिक होता है । इच्यि एकपली्रत रखना उत्तम है, यह 
मक्र तात्प है । थतु] 

उक्त मंत्रे “ मषः शिश्ना भ्यदन्ति ” ये श्ट पूत्रपर 
टरा स्गानेका माव व्यक्त कर्‌ रहे है । इन शब्दोका अर्थं यह 
है $ “ चह टाश्षा रगे सूतरको विगेपतः खाति दै । » 
इपव्यि इत प्रका सूत्रको चहकि मंहते वचाना चहिये । 

इसके अतिरिक्त “ दीधेतंतु › ( ऋ. १०।६९।७ ) वडा 
ठन धागा) ५ त्रितेतु ५ ( ऋ. १०६०]९ ) तीन सूततोका वना- 
हुभ एकं धागा) ^ रिहते सुतं > ( ऋ. १०।५२।४ ) तीन 
गुणा क्रिये इए पतात तंतु आदि शव्द वतारहरैँ क्रि, एकी ` 
सूषके ये विविध प्रकार हँ । बुननेके पमय नो कुरल्त्ता जुखहे 
: चंतति है, उस वातकी सूचना इन श्ोदार मिती है । सूतके 

रंग देनेकी कसना निम्न मनर व्यक्त हेती है-- 


क 


( ४९) 


(२१) भरे रंगवाष्टा सूघ । 
पिरगे सूत्रे सुगं तश बधि वेधसः ॥ 

| अथ, ३।९।६ 
¢ ( पिमे पूते ) मरे संगवे प्रम ( वेषः ) ज्ञानी लेग 

( सगरं ) वुंची, वृ, श्राड आदि ( उध्ति ) बते है । " 
दप मैवम कहा हे कि दुष वाधना सूत्र मूर रा होता 

है । इष मंन सूत रंगनेकरा माव सूचित हेता है | 

(२२) सूत किस पदाथंसे किया जाता है ! 
उक्त मंम भू्का वेन आगथा है, पु यह पत्र षि 
पदात बनाया नाता, इपक्रा कोई वणैन्‌ नहीं है | इध अव 
इम वातकी तटाश करनी चाहिमे । इस्तका किवार करमेके समय 
१६८ यह वात मन्म आनाती है, रि वहुधा जहां पूरा वर्भन 
है, वहां कपापकरा सूत्र ही होगा । परु परता छगनिते एता प्रतीत 
होता रै, क वेदे किप मंत्रं ८ कपास? फेच्यिकोनम्‌ 
नही ३ । खाप कपापके किती पदाथ वर्णन वेद नद ३ै। 
रेत्येय बाहमणमेमी कपा च्वि कोई शब्द नदी है । यदि कपा, 
सके पुतक्रा वणैन वेदम होता तो किपती,न कपरी रुपते कपप 
.ध्ि कोई शब्द्‌ वेदं हेता । परु इ तमय तक अडा प्रयत्न 
कने परी किरी मेद म॑ने कपाप्तका वर्णन नद आया, ओर्‌ न 

की काप श्यि कोई शब्द दिखाई दिया ह । 
यह्‌ इम नदीं कह प्ते क वेदक तूण म्नो वितान ह 
है । इतना नही परु हमको वेदकरे वहु मंन अज्ञातदी ई । 
वेच, ४ 


( ५० ) 


परंतु इपर समयतक किपीने मी वेदम कपापतके किप शव्दकरा दरशन 
नहीं किया । दके शब्द पूवचियेगिमी कोई शब्द्‌, निपतश्न भय 
कपा होता हे, प्रा नई हे । ल्य वेदम कपासक्षा वणन इत 
समयतकर नही पाया रेप्ता हम कहते ह । यरि स्वाध्यायशीर 
पाठके किपतीको कपप वाचक कोई शब्दं ननर आय, तो वहः 
अवदय ह्मे भुचना देँ । उसके क्ञानका बहुतोो खम हो सकता 
३ । आज्ञा रै किं विचारशील पाठक इष वातकी विरेप खोज करणे । 

यहां एक बातका उद्ेत्न करना आवरयक है, वह यह है कि 
य॒रोपीयन लोग तथा उनके अघे भक्त हमारे देशी विद्वान्‌ मानते 
ओर कहते है किं, ऋवेदका संग्रह पनात सपर्पिषुक 
अथवा पंचनदि्ेके प्रदेश दरा रानाभकि युद्धके पथात्‌ हभ, 
यनुद प्रह मारतीय युद्धके पश्चत्‌ हुमा, इ० । यदि इनक्रा 
फृथन पत्य है ओर पनाय निवापी आर्योके बनाये हृषु वेद है, तो 
उनम कपरप्तका नाम तके क्यौ नद हे? पावें कपप्तकी, 
उत्पत्ति होती है । कपापतकी उत्पत्ति करनेवाखाही पंजाब देश रे । 
यदि पंनाज्रके नदियोके नाम वेदे हेनिते बेद्‌ पंनाबी आर्योका 
बनाया है, ते कपापका नाम न हेनिते वेदको देते देशम उतत 
हमा मानना चाहिये कि हां कपप्तकी उत्पत्ति नहीं हे सकत । 
इप मिपयमे युरोषियने युक्ति उनकरदी विरुद्ध हेकर उनक ही 
मतकरा संडन करती है । तथापि अबतक कित्ति इप्र आसिका 
निरकएण नरी क्रिया रे । । 





(५१) 


तप्य, ताप्यं ' आदि शद रेशीम, कोपा अथवा सनक बनाये 
कपडो वाचक है, देप्ा सव विद्वान मानते है । इन शब्परका वेदम 
अ्षित्व है, इत लिये रेशीम, कोशा अथवा सनक्रा आहित वेदम 
माना जा तकता है । परु वेदम जेते ५ उन पचम, रोभां ” 
आद्रि च्यि शव्द ओर उपमा आदि अति है उप्त प्रकरनते 
रेशीमके छथि कोई सूषना मिली है ओर न कमापे चथ । 
प्रसि इतविषय अथिक्र लोन हेनेकी आवदयकता है । 


[क्‌ 


इतने थोडेते अनते फोर यह्‌ न पमन, र वेदम उन, पम 
आदिम भि किप्ती नातीके कपटाका मथवा निपतते पत बनाया जा 
सकता हं एते पदार्था प्रि्कुर उले गही है । पत यही प्च 
क्षि इपर प्मयतक को$ उदेत परप नहीं हुभा ३४.५९ दः 
उनके पिपयमे वेदका वणन केप व्िप्तार पूर्वकष्ट," यह देलना है । 


८२२) उनका वणेन. । ॥ ५८ 
( एण) क 
नरम, मदु स्के चयि उनकी उपमा वेदे आती.है । नेपः 
५ ऊर्ण~प्रदा ? ( ऋ, ९।९।४ ) उनके पतमान मृदु ( ४8 6 
09 00 ) इतत मंत्रं उनकी उपमा मृदुत्क दशेक है । तथा- 


` ` उर्णं्रदंसं त्वा स्तृणामि । य. २।९) ५। 
` ५ उनके समान मृद तृ है, तकत फेखता हं । " इपर भी वही 
वत वर्णन की है ¡ उन निष्ठे पदा हेती ३ रेप्री मेड ककरी 
-सेरक्षण कनेकी अन्ना वेदम हई- 


अद) 


इममूर्णायु०,........मा हिंसीः । य,१६।९० 

५ यह ८ उणौ-य ) ऊन देनेवा्य है, इसि .... इसकी 
प्ता न कर ।” मेड बकरीको न काटो अथवा ऊनं देनव 
भ्ाणीको न कष्ट दौ । उन देनेवहि भेड दिका दन मी वेदम 
डि है-- 

शातं ते गर्द॑मानां शतय्नणौवतीनां । शतं दास 

अतिस्रजः॥ त, ८।९६।६ 


[^ भ 


५५ सो गधे, उन देनी सो मेड, सो दाप विये है । ” ससम 
उन देनेवाहे सो मेड दाने देनेका उदेव है । दान देना उपयोगके 
व्यि होता है । उन निकालकर उसका सूत्र बनाकर कपडे बने 
ओर पहने, इ्च्यि यह दान हेता है । अप्त इपप्रकार 
देनेवाछ पडे दानका उल रहै । नदूके वणनभे भी उनः 


भ, 9, =, अ 


निके पाप हेती है एेा वणेन निम्न मतम आया है- 


स्वश्वा सिंधुः सुरथा सुवासा हिरण्ययी सुता 

वाजिनीवती ॥ ऊणांवती युवतिः सीलमावल्यु- 

ताधि वस्ते मगा मधुष्टधम्‌ ॥ ऋ, १०।७५।८ 

५ यह ( तिथः ) नदी ( मु-अश्वा ) उत्तम षोड युक्त, 
( सु-ए्था ) उत्तम रथेति युक्त ( स॒-वाप्ताः ) उत्तम कटति 
युक्त) ( दिरण्ययी ) पषण युक्त ( वामिनीवती सुकृता ) भन्ते 
युक्त बनाई ह । ( उणौवती ) उन निके पाप बहुत ह, ( सीट- ` 
भावती ) दृप्त नहा बहुत ईँ एसी वहं ( सु-मगा ) उत्त. रेध- 


( ५३ ) 


येयुक्त नदी ( मधु-वृध ) गीगप्त बढनिवि ईत आदिको ( अवि 
चते ) पाप रखती है | “ 

नदीके तट प्र उत्तम धोडे है, रथ दौड रहे है, ऋिमुनियेकि 
वल पू रे ह अथवा जहां वल्ञ बनते दै, निके सेम सुवं 
गिरता है, हां धान्य गौर उन बहुत पैदा हठी है, वृकि 
जंग नहां घने हैँ ओर ईते वेत जहां ह रेप नही है । अथवा 
हनी चाहिये । इपर मंत्र नदीका विरोषण “ उर्णा-घती ” 
देखने योय है । उने युक्त, अयात्‌ नहा ऊन बहुत पैदा हेती 
है | नदी देवताका ही यह मंत्र ह । नदीका ही नाम उनको दिया है- 

भिये परष्णीमुपमाण ऊर्णाम्‌ ॥ ऋ. ४।२२।२९ 

¢ ( श्रिये ) शोमाके व्यि ( परुष्णी उर्णी ) प्रष्णी उनको 
{ व्तानः ) घारण करता है । ” अर्यौत्‌ परष्णीके उनके कदे 
'पहनता है । तथा-- 

उत स्म ते परष्ण्यामृणां वसत रध्यवः ॥ 

ऋ, ९।५२।९ 

५ ( ते ) वे ( पर्या ) परुष्णीम ( रुभ्यवः ) शुद्ध होते 
हए ( उर्णी ) उनके कापडको ( वप्त स ) धारण किया करते 
है । » अधीत्‌ पर्णीं जान करके उनके कपडे पारण कते है । 
इष प्रकार ऊनके कपौ ओर उनका वणेन वेद कर रहा है । 
इन मंत्रो ओर शव्यौके गंभीर ओर गूढ माव ओर हेग, परु 
यहां इतनाही बताना है, ॐ इ प्रकार स्थान स्थानपर उनका 


( ष ) 


वर्णेन विविध प्रकारते आ रहा है, ओर कपा रेशरीम अद्र. 
वर्णन किरी स्थानपर्‌ इपर प्तमयततक देखने नही जाया । इतयाही- , 
नही परंतु उनके पूतकामी नाम वेदम ह देलिये- 
, ( २४ ) ऊनका हूत । 

सीसेन तें मनसा मनीषिणः ऊर्णासूत्रेण 

कवयो वयन्ति ॥ यज॒, १९।८० 

¢ ( कवयः मनीषिणः ) कवी मननक्घङ छोग ८ मनप्रा ) मन- 
नके पाय ( सतिन तत्र॑) सपिके यंत्रके प्तय ताना कैक 
( उग॑सूतरेण ) उनके पूते ( वयन्ति ) कपडा वुनते दै 1 # 
इ मेते ५ सीस " शब्द्का अथै ८ पीपा, लोहा ” इ० 
हो सक्ता §ै। 

“ कवयः उर्णा त्रेण वयंति " कवि उनके सूते कषडा 
बुनते द । यह वाद्य इप् मंत्रं देखने येभ्य है । इपतम जेप्ता 


भ 


उनके पूतका वणेन है, वे्ा किप स्थानप्र किप अन्य कप्त 


#। 


रेशीम आदिक सूतका वणेन नहीं है । 


इचि हम कोर नतीना न निकरार्ते हए इतनादी च्घिते 
श (> ५ ० 1.1 4 च, 
हँ कि वेदम उनका वर्णन बहुत है अन्य किती पदाभैका, मिप कि 
कपडे घुने जा सकते है, इतना वेन नहीं दिखाई देता रै । अगि 
अधिक अभ्याप्त हेनेके पश्यात्‌ इत विपयका अधिक विचार होगा । 
अवर ईस विषरयको यहाही छोड कर दूप्तरे विषयक विचार करना 
पडता है । क्यों कि इतका पूणं निश्चय करके व्यि. नित प्रमाण 


(५५) 


न 


चाहिये उतने इकडे नही होप्रके । इसल्यि अब्र कपडे युननेकी 
भक्रियाक्रा विचार करे । ए 
(२५) ताना ओर बाना । 

वेदम “ ओत भतं * शब्द्‌ ताने षनिकरे चयि अये है, यह 
वाति पिरे कही रै | ताने वनेकी विधि जानना जर्‌ न जानमेका 
उदेख निम्न मंत्रमं आगया है, वह यहां देखने येग्य है- 

नाहं तंतु न विजानाम्पोतुं न यं वयति समरे 

 अतमानाः॥२॥ 

स इत्तन्तुं स विं जानात्योतुं स वक्तवान्यूतुथा 

वदाति॥३॥ क. ६।९।२,६ 

५ ( अहं ततुं न विजानामि ) भँ ताना बनाना नहीं नानता, 
(न ओतं ) न बाना तयार कना नाना हू, ( समरे अतमानः ) 
सपि प्रगति करनेवलि ८ य॑ वय॑ति ) निकर बुनते है वह मी (न) 
नहीं नानता । (सः इत्‌ तेतु विजानाति ) वह्‌ निश्चये ताना बनाना 
जानता है (स भोतु ) वहे वाना मी जानता है ओर वह (कऋरतुधा) 
ऋते अनुकूढ ( वक्त्वानि वदाति ) मापण करता दै । “ 

८ तेतु ओर ओतु ” ताना ओर बाना वननिकी विद्या जानना, 
ओर न जानना श विषय वेदम उक्त मंन । नो नहीं 
जानता है कह जाननेवालेके पास नवे ओर्‌ उपतका शिण्य वनकर वहं 
पिया पिते । इपर प्रकार गुरुशिष्य परपरा विधाका प्रवाह चता 
है । कपड बुनेकी वामी इती भकार वैदिक काके ची भारी है, 


( ५६) 


[क 


ताना बाना फैटनिक्ा वणन निग्न म॑त्रमं विरेषप अरंकाके साथ है वह 
यहां देखो येष है- 
( २६ ) कपडे बुननेके व्यवस्ाथका वणेन । 

पुमो एनं तसुत उक्कृुणत्ति पुमान्‌ विषते अधि- 

नके अस्मिन्‌ ॥ इमे सयुख। उपरसेटुरू सदः 

सामानि चङ्कुस्तसराण्योतवे ॥ ऋ. १०।१३०।२ 

५ ( पुमान्‌ एनं तनुते ) एकं मनुप्य इपर तानेको फैाता है, 
दूरा मनुष्य ॒बानेको ( उत्छृणत्ति ) सेढता है इतत प्रकार 
( असिन्‌ नअ ) इतत सुखदायक स्यान्मे ये ( वित्ते ) 
विदोष रीतिते सूत्र फेछते हँ । ( समि मयूलाः ) ये सूयां हँ नो 
( पदः उप सेदुः ऊ ) वुननेके स्थानम ठाई है, जर ( पामान 
त्तराणि ओतवे चकरुः ) सुखदायक नारे अथवा पडकियां हँ नो 
बनके चयि बना दँ । » 

कपडे बुननेके कारलानम कई ोग ताने फलते ईै, दूरे कर 
कर्‌ हति दै जो बिके धय पूत तैयार करते है, तीर हेते हँ 
 पूतको सुलान आकि चि कैत रहते ठै चये प्रक्र 
लोग सुडी आरिकी स्वीयां ठीक ठक करते रहते है, ओर कई 
कुदार कारगर नाड ओर्‌ षडकियां उत्त बनति ई जर्‌ कई उनो 
उत्तम रीतिप्े बरतते ह । इस मं्का वारवार बिचार करते स्पष्ट 
पताख्ग नाता है किजेप्रा कपडा बुनकर स्थानक्रा ही वणेन 
करिया नाये, रसा इस मनम करिया गया है । कपडा वुननेके 
कारखाने इस भकार म्यवस्थित काम होता रहेगा तो योडे मनु- 


+ 1, 


1, 


(५७) 


-प्वभी अप अवरम श्मृविमाग ओर कार्यिमागङ तत्वे बहुत 
काम कर पके है । वेदा उपदेश मैत हुभा करता है, इप्का 
` उदाहरण इपर मंत्रम पाठक देख सकते है । यद्यपि यह मंत्र किप 
दूरे प्रथोननङे व्ही वेदं है, तथपि सव्र वापं कपडा बुननेकी 
-ही उत्तम प्रकारे छित है, यही बात इसमं॒विंेष रीतिमे देखने 
योग्य है । अव ओर वेदक विरक्षण अरंकारकी सूप निम्न मंत्र 
 देलिये-- 
( २७) आयुष्यका व । 
यमेन ततं परिर्धे वयन्तोऽप्सरसः उपसेदुर्विष्ठाः॥ 
त. ७।६६।९ 
¢ ( अप्प्रपः विष्ठाः ) जलधित प्राण ( यमेन ततं परिषि 
वय॑ः) यमने कैरे हुए तानेकी मर्यादा तक आयुप्यका कपडा बुनते 
ह । ४? इषम निम्न वतिं देखने योग्य र- 


यम=आयुण्यका ताना फेने वाला 

ताना=आयुष्यक्ी अवधि, आयुप्रयादा 

भराण=कपडा वुननेवाले जुखहे 

-कपडा=आयुष्य 

मनुष्यका आयुष्य यह एफ कपडा है, वह पत॒ मनुष्यके देह 
: पी सुङ्धपर बुना नाता है । यहां जुखहे प्राण ह । आयुष्यका 
-ताना फैढनेवाडा यम है । वह जितना छेतर ताना फढयता हे 
-उतना ही ठंगा कषडा य जुदधहे वुन प्तकते ई । ( अप्‌-रपः 


( ५८ ) 


पानके साय तचार कलिव । ( वपिष्ठाः ) शरीरका निवप्त . 
करनेवठे प्राण ह । “ आपोमयः प्राणः " एता उपनिषद्‌ 
आदि भरथमिं कहाही है । । 

कितनौ उत्तम उपमा इष मंत्र दौ हे। जो इपश्रयखोवे 
क्षणमात्र तष्ठीन हो नाथो, वे वेदक्री अद्धतत रचनाक्रा अवयदी 
आश्य करते हुए आनद मन्न हेगि, इमे को देह नदी । 
इस प्रकार मनन होनिततेही वेदका अगाध गृह्य ॒न्ञान थोडाप्ता ध्या- 
नम आनाता है । अव ओर्‌ दूपे एक वात देहिये-- 

( २८) माता अपने पु्के लिये कपडा 


तैयार करती है । 
वितन्वते धियो अस्मा अर्पांसि वस्रा पुच्ाय 
मातरो वयन्ति ॥ ऋ. ५।४७।६ 


८ १) मातरः पुत्राय वद्ना वयन्ति ।=माता्य अपने पुत्रके - 
च्यि कपडे वुनतीं है । ओर-- 
८२) अस्मे धियः अपांसि वि तन्वते । इम वके च्यि 


[4 


सविचारो ओर सत्वर्मोका उपदेश देतीं है । 


यह मंत्र पुत्रविषयक्ग अथवा संतानविषयक माताओंका कर्ेन्य 

वता रहा है । माताएं अपने पुत्रके यि कपा वुनतीं है इमं 
मत्येक धारके साथ कितना प्रेम उप्त कषठेके तंतु बुना नाता ` 
है, इतका विचार पाठक ही कर स्कति ई । वेदकी रिक्षा है कि. 

^ अपने पुत्रके लि जो कपडा चाहिये वह मातायं स्वयं बनव ओर 


(५९) 


स्वयं अपने मेहेनतपे बनाहुभा कपडाही व्चेको पहना । तथा- 
पाय पाथ मातो उचित है कि, उह अप वचो उत्तम तिषार 
ओर उत्तम सत्तम केकी शिक्षा द। नो शिक्षा माता दे सकती 
है बह पिता नहीं दे पकता, ओर नो मतापितिओंके दरा भिर: 
सकती है बह गुह ओर अध्यापक व्यास्यानेपति कदापि नही ' 
मि स्क । यह वेदका उपदेश पतव गृहस्ियोको त्द्‌ ध्यानम 
रना उचित दै | 


कडा व॒ननेका काम तथा उफ्फे पवनो नो काप अवह्यक 
है पे सव, अयौत्‌ कपाप्त, उन, रेशौम अदि ठीक करना, कपापतके 
वीम दुर्‌ करना, उपक सूत वनने येय वनाना, चर्तेपर सूत 
कतना, पूतो खशा अदि गाना, अया पतक दुगण। तीन 
गुणा अदि बनाना, पश्चात्‌ ताने वनि तैयार करना ओर्‌ उत्तर 
कपडा बनना, ये सत्र काम घरे ही हं) यह्‌ वात इम मत्रप्त सप्र 
माणिद्र हा गई है । « म्रात्राए अपने पत्रक स्यि कप बनता 
ह, आर पुत्रको सद्िवार अर स्तरमक। रिक्षा दत ३ # 
यह्‌ वेदका कयन यदि धार्मिक पत्यते परिपणे हे, तो कडा तुनः 
तेकी प्रक्रिया सजी पत्र घर पर दी होनी अवदयक हं । 


दिक कारश माता अपे पुत्रके यि आक्द्यकर कपडे स्वयं 
बनती रही है, ओर आनकठकी माता्दपत्रके व्थि कपडे वज्रे 
सीद्‌ रही तै, ये दो चित्र देहिये; ओर प्रिय पाठको ! अपने ही 
मनम निश्चय कर दनिये किं कौन्ती माता प्रष्ठ रै १ अपके मत 


( ६० ) 


तो पाता श्र हैगी वष्ठी माता अपने देशप भेनानेके स्यि अप 
प्रयत्नं कीजिये ? 


(२९) पिताका भी वही कामहे। 

इमे व्थति पितरः । ऋ. १०१२३०१ 

५ ये पिता ( वयंतिं) कषडा वनते ह । ” यपि यहां इ 
-मघकरा अलंकार अन्य प्रयोननके चयि है निपतका विप्तारपषैक 
-स्पष्टीकरण इपती ठे आगे हेनेषादय ३, तथापि इ मेज पिता- 
जका भी कपडे वुनेका काम ३, यह वात निःसंदेह सिद्ध रै । 
उपमा तथा अन्य अकार जो काव्यम हेति ई वे अपना उदैश्च 
पू कते हुए सामान्य बावरी मी श्षदधे कते रहते ही है । 
ष नियमानुतार उक्त अतकी पिद्धि उक्त म॑व्रते हरी रै । 


(२० ) मातृभूमिके मक्तौका कतव्य । 
स्वदेशी पोशाक । 

जो मतमूि् भक्त हेति है उनका केभ्य है कि वे अपन 
अच ओर अपने व्ली व्यवस्था स्वयै कर, इत विषय कमी 
पराधीन नहं । इपर विषयपरं वेद्का उपदेह स्पष्ट है । वेदं , 
“५ वेष-निर्णिजः ” राढ खदेशी कपडेके ध्ि आता है । प्त 
मापये ^ वपे » शव्द देशवाचक प्रद्र ही है । “ भारत- 
-घेपे ” मारतीयोंका देश है, इसी प्रकार हचिष॑ आदिरब्द देश- 
वाचक हँ । “ निणिन्‌?' शब्द्‌ प्क, पनाव, व्ष्ठकार 
-अदिका वरोत्तकमी प्र्िदध दी है । तात्य “ वष-निर्णि्‌ 


(६१) 


शव्दका अथै ५ सदशी पेशाक, सदेश तैयार हए पारक 
१." है ] इ शब्दके अस्थ अर्थे बहुत ह परत मनप्यतराचके 
रमं इष शब्दका यही अथं है, {प्तय कोई संदे नही रै |. 
हत सतम निम्न मेन देतिये- 

अथिश्चियो मरुतो विश्वकरृ्टयः आ ववेपदुयमव 

हुमहे बथम्‌ ॥ ते खानिनो रुदिया वरप॑निर्णिजः 

सिंहा न हेपकरतवः सुदानवः ॥ ऋ. २।२६।५ 

४ ( अग्नि-ध्रियः } अद्चिकेप्तमान तेनघ, ( पु-दानवः }. 
भत्य॑त दानक्षीर, ( पिहाः न हपक्रतवः ) सिंहकेमान मंमीर 
शब्द्‌ कवि, ( स्वामिनः ) ओर गसैना करनेवारे ( रुदवियाः ) 
म्यक ( विध-कृष्टयः # मरतः ) सथर मनुप्य जो मरके च्थि 
तैयार वीर ( कै-निणिनः ) देशका गेशक करोबले है, 
उनपे ( वेप॑ उग्रं अः) तेनोमय उमर संर्षणक्रा चच (वयं 
आ ईमहे ) हम प्रप्त के ह । + 


यह्‌ मत्र ५ मस्‌ " देवताकरा हं । मस्‌ देवत 
वीरका ओर सैनिकोका वणेन हु करता है । धके ये भैनिक 
ई, इम व्यि बरक धर्म मरते मतरं वेदने तये है । मस्त्‌ 
शबद वाुपरवकृ प्रतद्र ही ३ै। वमे प्राणवायु नो दै, बह 
दप प्रागि्योका सरक्षण कले ध्थि अपना जीवन अपण करता 


है | यही कयं र्‌ पुरुप अषने देशभ करते भये ह । जनततके 


मिश्र 
१ शूर 
पे 


+ 


242 + ओ; 


* मसत्‌=नो दृषरके दित लिये मेको तैयार ६। ^ परियन्त दति मचः ` 


(६२) 
हित धियि अपना जीवन देना यह्‌ गुण, वायु, मरत्‌, ओर वरिम 
तमान है । तात्प्य॑निप् समय मरतेक्ति मंच मानवी वीरकं 
कर्मका उपदेश करते दै उप्त समय उन मं शवदोका माव 
-मनुप्योके केकि अनुरूपही हुआ करता है । पतु जित स्मय इह 
ज वायुवाचक हैगा उप्त समय उन शब्दके अथे मित्र हेगि। 


पूर्वोक्त म॑त्रमे « चिश्व-दृष्टयः ” शव्द ८ सव मनुष्य " अयत्‌ 
मनुष्य सुमान, जनता आदि माव बता रहा हं । “ कृष्टि शब्द्‌ 
षक, किंता, तेती करनेवाला इध अर्थं है । « विश्व-कृषट " 
का अथं तपण किप्तान, किंवा राके सत्र लेग, येही ५ परतः " 

। ओर ये “ वप-नििजः „ अपने देशका कपडा पहने ह । 
इध्च ल्य उनके तेनको हम सीकारना चाहते है, यह मंत्रका तात्पयै 
हे। क्यो करि जे वीर स्वावहंबनशीर हेते है, उनम हो विरक्षण, 
- तेन होता है । इसी विषयमे निम्न मंत्र देखिये-- 

वातविपो मरुतो वपर्िर्णिंजा यमा इव सुष- 

दशः सुपेशसः ॥ पिकं गाश्वाः अरणाश्वाः अरे. 

पसः प्रत्वक्षसो सिना चैग्रिवौरवः ॥ 

बु, ५।९७1 


«८ ( वाति-त्विषः ) वायु समान व्ष्ठि, ( यमा इव पुसदशचः) 
जोढेके समान एक जेते दिलाई देनेरे, ८ प-पेशपतः › संदर रूप- 
वाठ { पिरगाश्वाः अरुणाश्वाः ) भूरे ओर दल रगेक्ि पोर्डोपर्‌ 
` केठनेवा ( अ-एप्तः ) निष्पाप ( प्र-वक्षप्तः ) विशेष राक्तिमान 


( ६२.) 


{ कषै-निणिनः मरुतः ) स्वदेशी कपडे पहनेवाे मरके वि तैयार 
वीर है इतत चि वे ( महिना चौः इव उखः ) महित दुटोकके 
समान विशार रै । " 
: इ प्रकार मनुष्य वाचक मरुदेवताके मंत्रोक्र माब है । जो 
इनके अन्य भ्रपकि माष द) उनका यहां विचार केकी आव- 
सयका नह है । स्वदेशके पदार्थोका ही स्वीकार करना वरिका 
एक मुस्य गृण है । महतत मंवोका इष प्रकार उपयोग होत्रा है 
वा नहा इत विपये कई मनुष्य शेका कगे) इस्थि मरकत 
करं शद्‌ निम्न स्थान देता ह-- 
, ( १) स-जोपस्ः-( ऋ. ९।९७१ )=ेर्ि, 
८ २) म्ीपिणः=( ऋ. ५।९७।२ }=मननशीर, 
` (३) सुधन्वानः › इपुपन्तः= ऋ. १।१७।२ )=उत्तम 
धनुप्यबाण धारण करनेषलि, 
(४) स्वा" सुरथाः=( » )=उत्तर घोडे ओर रय मिनके 
पाप 
(५) पृश्वि-मातरः-( ५ )=मूमिको माता माननेवारे, 
(६ )-अयुघाः=( " )=उत्म शेप युक्त, 
` (७) लनुषा सुजातासः=( ऋ. ९।९७।१ )=नन्मते उत्त्‌ 
कुर्म जनप हुए ] 


युद्ध वीयसे उन्न हुए । इख “ सुजात ” शष्दके खाय माजर 
“ घ॒दरूजात » शद देखि चया बता रहा द । 


( ९8 ) 


(८ › अंसेषु कऋएयः-( ऋ. ९।९४।११ ` =कंषोपर निन्दनं 
श्च धारण श्रिये है! ५ ऋष्टि " का अथे तलवार, माछ, 
बर्च्छी है। 

इ प्रकार मर्तोके सैको विशेषण रँ नो वीरोके गुण बत 


रह हओर जो मान्त्री वीरे ही अनर्थक. है सक्त रहै । मेरे 
खया आक्षंका करनेवाछफे चयि इतने प्रमाण पयीप्त है । निनका 
समाधान इतने प्रमाणे न होगा) उनका समाधान स्वतंन ठेतद्रारा 
किसी अनथ प्रप्गमे अवदय किया जायगा | इप्त ठेका विषय भिन्न 
है इष्य यहां अधिक विषयातर करना योग्य नही है । अस्तु । 
इतन विवारप्न पाठकेकि मनै यह बात आगई दी होगी कि, 
५ वुप-निणिनः » के अनेक अरथोमे एक अं “ स्ेश्षी कपडा 
पहननेवाछ » यह मी रे । इतनाही प्रतु टेम हम अर्माष् 
हे । “ निर्णिन्‌ ” शव्द वेद ही कपडका वाचक है देलियि-- 


दका वयत्यञ्राय निणिजं विपामये महीयुवः ॥ 
। अ, ९।९९।१ 
८ ( विषां ऽग्रे ) बुदधिवानेकि मौ नो अग्रभागे रहते दे दे 
( महीयुवः ) मातमूमिके पाय संयुक्त हेनिवा> ( अघु-राय ) नीव- 
नका दान करनेवे श्रेष्ठ व्यि ( दक्र नि्िनं ) पकरि कषडा 
{ व्याति ) च॒नते ह्‌} 


शुक्रां निभिजं व तिन्यषण कथ 1 प्ल, वै 
नचमकद्‌ार्‌ कपडा वुनते है । , । 


( ९५) 


मरी-युवः=मूमि ( मही.) की पूजा कलेव ] म॒तृमूषिके 
उपाप्तक । भूमिके साय भिनका स्थिर संषैष बननुका है । 

इषपकाके मातृमूमिके उपाप्क वीरको देने द्यि उत्त 
कपडा वुनते है । तात्प कपडा वुनना, अपना कपडा स्वयं तैयार 
करना यह काम मतमूमिके क्तौ ह, इम कोई संदेह नही है । 
काम कते कते मनुप्य थक नाता है, ओर कपडा वुननेका काम 
किपरीप्तषय एकही दिनम नहीं समाप्त हे पकता, उस अवस्था 
क्या करना चाहिये, इतका सषट उपदेश परठक निग्न मनम देख 
सते ईै- 

पुनः समव्यद्‌ विततं वयन्ती मध्या कतोन्पंधा- 

च्छक्म धीरः ॥ क. २।२८४ 


५ ( घौरः ) येशञाटी परप ( श्क्म ) समं हेनिपरमी ( कर्तः 
मध्या न्यधात्‌ ) कामके बीचमेही छोडकर चछा गया, उप 
( वितते ) फैहे हए ताने ऊपर ( वयन्ती ) कपडा बुननवाठी 
( पुनः मन्यत्‌ ) किर उत्त प्रकारे बुनती है । " 

पण पइ कृ९०त्‌ णा 66 काकवछ पवण, कषयः 
178 इतीपि [लर 08 फणः पत्मन, 

यदि किती कपडा बुननेका अयत्र दूरा कोई कम अधूरा 
रह गया, ते! उपरको दूमरा मनुष्य पूणं करे । इमे यह माव है 
कि पुरुप किमि हुए कमजरो खौ पमा्त कर, अथवा सकर कापकरो 
पष प्माप्त कर । तातव्यं खी ओर एत्ष भत्येक मकानमे कपडा 

वे. च. ५ । 


( ६६ ) 


बुननेके कथम रेते प्रवीण रहे कि किषीकामी - अधुरा रहा हुजा 
करभे दूरा उत्त प्रकारे प्तमा्त कर के । 

ये सत्र मैव देखने पता छ्गता है करि वेदकी इच्छक अनु- 
सार यह कपडा बुनेका काम धर घरं हना चाये | अत्‌ 
हरएक धरम फरपतके समय करनेका यह कामधदा ह । निप 
समय निप्तके फरत मिंगी, उप्त समय वह अपन येभ्य काम्‌ 
करेगा । यह वेद्का तात्पयै दिखाई देता हे । भूत कातनेपे लेकर 
कपडे वुनने तके सही व्यवहार शनेः शनैः धर धरम ठेते र 
सर फरपतके मय हरएक मनुष्य अपना अपना काम्‌ करता रहे 
यह्‌ मेदक संदेश सब मनुष्पक्रि द्यि है । इका हरएक अवय 

विचार केर । 
| (३१) कवि ओर जुकाहे । 
काव्य करना ओर वच बुमना । 

वेदम काव्य करनेकी तुरना कपडा वुननेके पाथ की हुः ३, 
वेह भी यहां देखने योग्य ह । निष प्रकार कवि स्यान स्थानके राब्दु 
देकर कव्य बनाते है उक प्रकार भिन्न भिचचसू्रौको ठेफ 
जलहे कपडे वुनते दं ! | देलिये इपर उपमकि मत्र-- 

उभाउ नूनं तदिदृथयते वितन्वाभे धियो यखराऽ- 

पसप ॥ अ ११।१०६।१ 

¢ ( उमा उ नूनं ) आप दोनो स्तचमुज्र ( तत्‌ इत्‌ अभथैयेते ) 
वही चाहते र, ओर ( पिः वितन्ाये ) स्तोने अयव सुविचार 
पिना काम्य केलति ई, भप ( अपप्ना बल्ला इव › जलह वल्ल 


( ६७ ) 
खाते हँ ¡ # इमं सुविचार फेशनेके पराय ताना फेठनिकी तुरं 
की रे। ( ९ फएष्षप० एणाः इणु 98 शता फला प्य 
प्या.) इ मृत्रका माव यहद कि, नेते आप कम्य 
चनति हं वेते जुलै कपडे बनते दँ ] कितनी उत्तम उपमा ३ । 
ओर देतिये-- 
वख्रेव भद्रा इकरता वसूय्‌ रथं न धीरः स्वपा 
अतक्षम्‌ ॥ च. ९|२९।१९ 
५ ( ध्‌ -रः) बुद्धिमान ( पु-भपाः} अपन कर्मे कुशल 
८ वमु-युः ) धनकी इच्छ कतनेवाह्य कारीगर ( सुकृता भद्रा 
वल्ल इव ) निपप्रकार उत्तम पंदर वल्र तैयार करता है अवा 
तर्खाण (र्थं न ) जप्ता रथ तैयार कशता ठै, उप्तीपरकार ( अतं ) 
भौ वनता ह|» 
इतत मंम कपे बुननेके टिथि क्रिन किन गु्णोक्री आवद्यक्रत्त 
हे सप्ती मी सूचना मिलती हे । (१) धीदन्ुद्धिमत्त 
नाहि | यह पिद गुण हे । स्प प्राधारण कारीगरी ष्थि 
इपक्री अव्दरयकता हं । ( २) सुभपाःउत्तम राप अपना 
भं परिपिण केना नाते चाहिये । कायकत केपी मी पापि 
करका भाव यहं नहीं रै, प्रत्युत प्रारम श्रिये हुए काथो सत्रे 
उत्तम दते पण कने कुंशछ्ता उक्त शब्दद्वास सवित हेतौ ह। 
(३) पु-ताचउत्तय साधनक साय उत्तम िपिपरे काचैको 
उत्तम सिद्ध कनका माव इतत शब्दम है । ८ ४ ) भद्र=स्याण 
कले काये कलेका मा प्तप ३।ये सव शब्द्‌ यद्यपि 


(६८ } 


मान्य श्रेष्ठ गुण बतनिवाडे दँ तथापि प्रकत विषयमे कपडे बुन- 
नके काके स्थि आवदयके गुण नता रहे है | बदधिमत्तके पाथः 
उत्तम कृराख्ताते, उत्तम प्ताधनोके द्वारा कस्याणकारेकं वल्ल 
ननि बाहिये, एषा करनेते ही ( क्ु-युः ) धन मिता रै \ 
यदि पाठक इन शब्दोक्षा विचार अधिक करेगे, ते उनको ओरं 
भी बीष मि पकता है। 


(२९) सियाका काम । 
यज्ञफे लिय विरष प्रकार कपडा बनना । 

प्र्यक दुखकार ओर धर विधिकर द्यि, तथा परव्येक मापानिकः 
ओरं राभकीय मोत स्थि अक्ग अलग प्रकारके कपडे हेते 
~ दै । पतयेक कायैके चयि जो कडा होता है, उप्तकी बनावट ओर 
, आदि भी भित्र प्रकार की हेती है| आनक्छ एक ही 
भकारका कपडा पहन कर पवर ही कायं विये नति है, प्रतु यह उचित 
` नही है। यन्ते प्मय पहननेका कपडा ५ यज्ञस्य पेशः „ ( 11 
` पणय धि असः ) शब्दे वेदम भ्रषिद्ध है। देषिये निन म~ 

साध्वपांसि सनता न उक्षिते उषासानक्ता 

व्येव रण्विते ॥ ततुं ततं सेवयन्ती समीची यज्ञस्य 

पशः घुदुये पयस्वती ॥ ऋ, २।३।६ 
५ ( यक््य पेशः ) यज्ञका कडा तैयार कतेनके च्थि ( ततं 
ततुं ) उने हुए रानेके ( समीची पं -व्यन्ती ) मिन कर वुन~ 
नेवाही (थ्या छठ ) नोल लीके पमान; ( स॒नत्रा उक्षिते} 


(९५ ) 


सद्‌ा मुपूनित ( सुदुषे पयसी ) उत्तम दुष ` देनेवाटी ( रण्िते ) 
आनंदं दायक ( उपाप्तानक्त ) वेर ओ श्वामये दो च्ियां 
{ नः सधु अपांपि ) इमरि च्ि उत्तम काम करतीं है | # 

इतत मंम निम्न वाक्य देखने योगय है-- 

(?) यज्ञस्य पेशः समीची संवयन्ती ।=यन्तकेचियि 
विशेष प्रकारका कपडा ज्यां परिचर कर वुनतीं है । 

(२) व्या ततं तहं संषर्थती ।=-कपडा वुननेवाडी सी 
फैे हए तानेको उत्तम प्रकारे वुनती है । अथवा तानक कडा 
तैयार कती है । 

य्ञका कपडा बनानेके छ्य विरोष कुदाछ क्ियोकी कारीगरी 
कमम आती है यह वात इ म॑ने सष है । 

८३३ ) जुलाहा उनके कपडे बुनता है । 

इस समयतक लियोका संध कपडे बुननेके काके साथ हमने 
देखा | इन मँतरकि वलते कई कह सकते ह कि, कपडे वुननेका 
काम केवछ ियोकाही है, पररोका नहीं । इस विषयका र्विबि- 
न्मा उपोह्‌ इप्त रेके एवै विमागमं किया गया है, परंतु यहां 
सपष् मंत्रके द्वारा बताना है फे पुरपरकाभी कपडे वुननेका व्यवप्राय 

। देये निम्न म॑न-- 

वासोवायोऽवीनामा वासांसि मभजत्‌॥ ऋ. ०।२६।६ 

“ ( वापो~वायः ) कपडे बुनेवाडा जुद्यहा ( अवीनां वापर ) 

भेड वकरिरयोकी उनके कपडे वुनता ह ओर (आ ममृनत्‌ ) उनको 
उत्तम परद्र बनाता हे । # 


भ 


( ७० ) 


इत म्म ५ बासो-बायः » यह शव्द जुखहेका वाचक है { 
पमे ५ वण्या ? ग्द जोखाही स्का वाचक है 1 अथत्‌ ये 
दोनों शब्द क्यो ओर पुरुषोके वाचक होनेते कपडे वुननेश्ञा काम 
दोनौका है, इसत वातकी सिद्धि करते है । इतत म्फ साथ निम्नः 
म॑घर देलिये-- 

सीसेन तं मनस्ता मनीषिणः ऊर्णासूत्रेण कवयो 

वयम्ति ॥ य, १९।८० 

« ( मनीषिणः कवयः ) मननक्षीछ कवी ( उणोपूत्रेण ) उनके 
सत्रके साथ ८ मनप्ता ) मन छ्गाकर्‌ ८ ततरे वयति ) तानेपर्‌ कडा 
बनते ह । ” 

उनके सूत्रे प्राथ कपडा वुननेका माव इ मंत्र स्ट है । 
कवी छोग अथोत्‌ पुरुष बनते हँ । इप्तप्रकार कपडे बुननेका काम 
परुषौका हे, यह माव बननेवाठे अनेक मत्र है । ताना बनानेका, 
काम विशेषतः सिर्योकाही प्रतीत होता है, देविये निम्न म॑त्र- 

( ३४ ) ताना चनानेका काम । 
खी पुरर्पोका मिलकर महत्वपूणं कार्यं 1 
सरी स्तंचं तन्वते । ऋ. १०।७१।९ 

५ ( सरी; ) पूतका कोम करने वाटी स्री ( तंन तन्वते ) 
ताना फेखती हं । » किंवा सुद्धीपर पूरे कषडा बुनने योभ्यः 
ताना मरती है । इसी मंत्रे साथ निम्न मंत्र देवियि-- ` 


५.4 


, तैननमेके युवती विरूपे अभ्याक्रामं वयतः पण्म- 


यखं ॥ प्रान्या ततूस्तिरते धत्ते अन्या नाप देजाते. . 


(७१) 


न गमातो अंतम्‌ ॥ ४२ ॥ तयोरहं परिनृत्यन्तो 
रि न विजानामि यतरा परस्तात ॥ पमानिन- 
दयद्युहृणाते पमानेनद्धिजमाराधि नाके ॥४३॥ 
अथगै-१०।७ 
५ ( एके वि-त्मे युवती ) जकरेटी अकेटीं भिन्न रगरूपवाटीं 
द कियां कमः ( प्ट्‌-मयूलं तते ) छः सूियबाढे तानेके प्त 
(अभ्या कामं) अती र ओर ८ अन्या) उन्मेष एफ ल्ली 
( तून प्तिरते ) सूक सीचती है ओर ८ अन्या घतते ) द्री 
ूर्गोको रखती है । उनतत कोई्मी ( न अप वनति ) काम 
खराब नरी करतीं ओर ( न अतं गमातः ) न समाप्तौ करती है । 
पतु हमेशाही अपना काप कीं रहती है । " 


« ( तयो; परि शृत्यन्तोः इव॒) नाचनेवाही खियेके समान 
काम करनेवाही उन दौ क्षयम ( यतरा परस्तात्‌") कोन स्री 
परिली ओर कौन ल्ली दूप्री हे, यह ( अहं न विनानामि ) 
मँ नहीं जानत्ता । इनके अतिरिक्त ( पमान्‌ एनत्‌ वयति ) 
एकं पूरुष इ बानेको वुनठ रै, तथा दूप्रा ( पुमान्‌ 
एनत्‌ उदरणक्ति ) पुरुष इको अद्ग कर रहा है ओर तीर 
( पुमान्‌ एनत्‌ नाके अधि विनमार ) मनुप्यने इसको उत्तम 
स्थानम केढया है । ५ 

ये मंज कपडे वुनमेवछि प्रकियाओके चोत्तके हँ । अन इनका 
माव अमरिनीमं देता हू 


(७२ ) 


क € पषण पण्णा ४6. तार्धलालण त्ने 
100! 006 शर ]९0९९्त एष्‌) 7 प्ाप्रा§ ध०त फत्वएह # - 
¶16 ०6 ताऽ 0फौ #6 1688 176 (पाल [६8 करना, 
गान पिनो पथा पठ, करहु कलो [0 धाति 0६ णपा, 

0 ४6८ 0, पक्षा ए0प्णत्‌ 25 16 फला, व (भाप्रणैः 
तशण््पंगेः लताः 006 व}8 एण न९ गल, 4 296 
प९8ए९७ 7075 फल्‌), ४ 11916 तार्ण १९ 1, 2 1/9}6 0४1 भभधा- 
60 ‡ 0 6 ©०})€ ग [व्वकला, 

( &. ¶. प. त्रिप, ^ पभा, १९१०, एण. 1 298 84 ) 


येमत्रवतारहेहै किं ल्ियां कडा वुननका कम्‌ क्रि 
दंगे करिया करती थी, ओर परो सहायता किप शतपति होती 
थी । एकही खोप्र दो खयां कपडा बुनसीं है, एकं खो तानक 
काये तत्पर रहती है ओर दूरी वेके करम अपने आपको . 
ट्गा रही है । दोनों लिया इतनी योग्यताके साथ अपना अपना 
काये की है, कि उनमेते कोई मी कामफो सराव नहीं कसती, 
भूतरको व्यवस्ये प्राय कामम सती है, सूतको तोडती नदीं भौर 
विगराडती नही, तथा अपना काम प्रिपूणै हेनितक विभामभी 
नही ठेतीं | 

यह मंघका वणेन कार्थकततीभको करप प्रकार कायं करना ` 
चाहिये प वतका उपदेश दे रहा है । पाठक इष दष्टे इष 
मभकी ओर्‌ देल । दूरे मंत्रक्रा वणेन जर ही ढाकाहै। दो 
लियं नाचनेवाढं सकि समान आनदके प्राथ सुड्ीपर कपडा बुननेका 
काम कर रहीं ह | किकि भी मुखपर काम की थकावट नही है । 
दोनों उत्साहपूणे आनंदमय भावके साय जपने जपने काम तत्र्‌ - 


( ७३ ) 


है| नो उनकी कथतत्परता देषताहै वह नहीं कह सकता कि 
उनमें कोन पराणी है वा कौन नवीन है । नो देखता है वह कहता 
३ $ दोन एक जेप ही काम करने निपण है । 
इन कवियेकि साथ एकं पुरुष बनको ठीक कर रहा ३, द्रा 
तानेको ठीक प्रकार केट् र्हा है ओर तप्ता पूरको ठीके ठकं 
अना रहा है | इप्परकार तीन पुरुष ओर दे श्ये कपडा बुननेका 
काम निरत कर रदी द । इनमे कोई भी थकता नही, कोर विश्रम 
` नही करता, कोर निरता नहीं हेता, एकके पीठे दू्तसा आकर 
अपना अपना काम यथायोग्य रतितते कर्‌ रहे ह । 


जित मख्य विष्रयके प्राथ इन मंता पव है, उप्तका पणी 

वरणेन करनेके जयि यहां स्थान नहीं हे । परंतु म॑त्रका शष्ट माव, 

जो उपर बताया है, वह कपडा वुननेकी विदयाका उपदेश कर रहा 

` है, इमे कोई मी सदेह नद । उपर क्षयां कडा वुनतीं ह रेप 

- स्पष्ट कहा ट है, क यां भी अन्य हेतुके छ्यि अथीत्‌ विक्रय 

अदिके चयि वुनतीं टै, परु कई श्यां प्रेमे अपने पतिके व्यि 
ही कपड़ा बुनतीं है । इ विषयमे निम्न मंत्र देलिये-- 


( २५ ) पत्नी अपने पतिक लिये कपडा 
बनती है! 
ये अन्ता यावतीः सिचो य ओंतवोये च तन्तवः॥ 


वासो यत्पत्नीभिरुतं त्तः स्यानमुप स्परशात्‌ ॥ 
अथवे, १६।२।९१ 


(७४ ) 


८ (ये अन्तः) जो कष्ठे अंतिम माग हँ ( यावतीः पिचः ) 
जो किनार्यां है (ये जतवः ) जो बनि हैँ तथा (ये च तन्तवः ). 
जो तनि है इन सवके साथ ( यत्‌ पत्नीभिः उतं वप्तः ) भो 
पतिवोके द्वा बुना हुभा कपडा हेता है ( तत्‌ ) वह॒ कषडा 
( नः स्योन उपदृशात्‌ ) हमरे चयि सुखदायक हे। । " 

जो कपठेके अंतिम भाग रहै जहे खु धमि फट्त &; 
जो किनारि्योकी नक्शियां है तथा कण्डेके तान अश्‌ 
अनि, तथा उसका पथ सूत्री पत्नीक्र दाश ही कता इभा 
हना चाहिये | अथौत्‌ अपने पतक ल्य जो कषपडा बनना 
हे उसका सव सृत पत्नी ही कति, उप्ते ताना ओर्‌ बाना 
वनानि, कपडा वुन, उपक किनरि्कीं उत्तम नकरियां वनवि 
ओर अंतिम धको मी संदर ओर शोभावधक तेयार करे । पाठक 
यहां कलना कर सक्ते है, कि जो पतिव्रता धमपत्मी ब 
रेमे साय अपने परि च्यि पहननेका कपडा स्वयं बनाती है 
चह मानो प्रत्येक सूत्रे पाथ अपना हार्दिक प्रेमहों उप्त कपडष 
बनती ह । सूत्र कातनेके समय उप्त परतित्रतादेवीके मन ` 
यह भावहै फिजो यह मत केता जाता द, वह अपने पतिक. 
च्यि हे, इप्तधये सूत्रमों उत्तम कतना चाहिये । ताना आओर वाना 
वनानेके स्मय अपने पिके शारीरके योग्य ॒कपडकी हं चोडाई 

“ होनेके चयि ठकि प्रमाणते सपण काम करती है, ओर प्रत्येक पूत 
रने मय अपने पतिका हित चितन करती है । इ परमके - 
, भावप वुनाहुभआ कषडा पहुननेके चये पतिभी अत्यंत इरित ही हता 


(७५) 


होगा । प्रतिवार पहनेकं समय वह प्ता है कि यह मेरी धर्म-- 
पत्नीका स्यं बुना हुभ कपडा है, इपर कपडेके प्राथ गँ अपनः 
पतिव्रता सतीदेवीका प्रेमी पहनता हूं । प्ियपाठको | ! विचार 
तो कोजिये, करि जितत वैदिक कालम इष प्रकार प्त अपने प्रतिके-- 
व्यि पहननेका कडा वुन्ती है, ओर उको प्रकरे पाय प्त. 
पहनता है, उनम॑परस्पर प्रम किप श्रेष्ठ दर्भा होगा ! इमि 
विचारे ते यही श्र गृष्यियोका अदं र । 

इ मंत्रका द्रत अछ अशपत युरोपीयन भाषातरकारोक मने. 
भी उतरा हुमा है । देहिये म, प्िफित महोद्यश्ा माषोतर- 
“ तषि शो प्रह कल धात्‌ 00685, णी प्र प्रप्वतऽ भप 


{पा पो€ प) धत 006 #16 हुक्ानाः पण्णा ए प्ट 
एपत6, 06 8५८ पणत्‌ वसप 00 ० पलो, * इतत मेतरक्र भा- 


पोतर्‌ का आदाय पूवं स्थम धये हुए अथे पतमानही है । इतत 
पकी टिपणी अवदय देखने योग्य है--“ 71९ ष्पा पः 


प गणप्रादट [पऽ 18 10 एठा ता ४८ षड केषु म कर. 
म९६१९१ 11९, पण ४४ पपाथ 198 एष्ला पाह णि 


पण ए प एप७,( कित, अयते, षट १७९ ) विबाहके 
पिह दिन तरुण प्रतिक प्हुननेकरे यि विप र्नारका कडा 
दिती पत्नौ बनाती है । असतु । यहं वेदिक उप्देश विचार करने 
योग्य है | इत बातप्ते कपडा वुननेका व्यापार ध॒ था यह्‌ सिद्ध 
होता है, अथवा वेदको यह अभीष्ट है # यह व्यवप्नाय धरेटु 
बने | सूत कोते ठेकर कपडा तैयार करनेतकके स्व काम पटु 
ने होनेकी अवस्थे उक्त भ्रकार्‌ पत्मी अपने पतिक शि कपडाः 


नहीं वुन पकती । ' पलक वनाय हमा कपड़ा पति पहनता है, 
-हष एक बातपेही यह धंदा धरं रोनेकी आवद्यकता है, य्ह नि' ` 
-संदेह पिद्ध ३े। 

इसते पूवं बताया ही है कि ^ माता अपने पुत्र शिर 
कषडा बनती है 1 " उक्त प्रमाणते सिद्ध हुं था, कि माता 
अपने पुत्रके कपडे ने ¡ अब इ मंते पिद्ध हो रहार 
; क धर्मपत्नी अपे पिके छथि पहनके कपडे बुने । पाठक विचा 
करं कि ईन प्रमाणेति स्या पद्ध हो रहा है सूत कतना 
कपड़ा बुनना आदि व्यवसाय हरएक धरम होने चादिए । ६२१ 
घर्‌ ओर हरएक ग्राम अन्न ओर वख्रकेडिये पणं सरतः 
ही होना चाहिये । इ विषयमे दूरके ऊपर अवरवित रहन 
-दुःखदायक ही हे । । 


ॐ ० 


( ३६ ) वििध रंगोके सूतका 
कपड़ा | 
वेदके काव्यमय वेनत निम्न टितित मंम बताया है कि 
यह उषारूपी श्ञा सुंदर रंगे पूत्रोके साय उत्तम कपडा वुनती 
र ¦ इस अरुक्रारका उश्च यह ह कि जिप्प्रकार्‌ उषा अपे 
शतके दये सुद्र रगावा कपडा बुनती हे, उीप्रकार पतिव्रता 
अपने पृतिके चयि कपडा तैयार्‌ के । वेदम प्रायः खीधपै उषे 


णनम्‌ हौ वताया हुआ होता है 1 ईत वातको ध्यानम धरर 
लिम्न मेत्रका विचार कीन्यि-- 


9, 


उषासानक्ता ब्रहती वहन्तं पयस्वती युदुषे शर 

मिद्रम्‌ ॥ तन्तुं तेते पेश्चसा संवयन्ती देवानां देषः 

यजतः सुरुक्मे ॥ यज्‌. २०।४१ 
' ५ ( वृहती ) वडी ( पयछ्ती सुदु ) उत्त दप देनेवाठीः 
सुमि › तेजसी ( उपाप्ना नक्ता ) उषा ओर रत्रीये दो शिः 
पशत ततं तेतु ) उत्तम सके प्राय फेठे हए तानेपर ८ स~ 
यन्ती ) उत्तम दगपते कपडा वुनती हु ( देवाना देवं ) देकर 
वजोश्ूर बदा (रं) भ्रमु है उपतक ( यनतः ) पूना 
सतीं है | ” 

दस मंत्र उपकर वर्णनके मिपपे सरक कव्य बताया है; 
पषा विवि रंगेकि किप्णेतते अथात्‌ सूतरपि संदर कपडा अकाम 
[नती है ओर उप्र कपडे अपने पति पूयी पूना करतौ है । 
पी प्रकार पतिव्रता खी विविधे रगेकि पू्वोपि पंदर कपड। बनावे 
भीर अपने पिको अपण करके उस्तका आद्र करे । ईप्त मंतरका ` 
नम्न वाक्य विशेष देखने येग्य है- 

« पेश॒प्ता ततं तंतु संवयन्ती "=पुंदर राके कारण शोम- 
पमान पुत्रे फले हृए॒तानेप्र उत्तम कष्डा वुनमेका घ्रीका 
प्नोषय दै, यह दप मते ध्वनित हेता हे | पथु फलपर फ 
९ कणठ 06 [गाद दौद्यावत््‌ प्रालाते [ व्मादधत, (म. 
प्रिफिथ, यज्‌, प, १९१ ) 

इत म्॑करे मावते पव म॑त्रकी बतही सुद हे गई ह, ओर 
अवर हमारे ध्यानम आगया है कि केद्का भद प्त विषयत क्याः 


(७८ ) 


ॐ । वेदं उषाको प्रत्येक खीके सामने करता हु अदिक्च दे रहा 
दे कि हे लि ¦ देव ¡ जेमी उषा पतेर उठकर आकाशकौ सुङ्ीपर 
पडा बनती हु अपने परतिका स्वागत करती ठे, उसी प्रक्‌ - 
= चि! त भो अपने पतिक लि कपडा जनो, सत कातनेके 
कामपे दननेके सत काम करो ओर्‌ अपने परट्थिमपेवुना हभ 
पडा एतिको अर्पण करके उपक्र पूना कर | 
३७ ) कपडा बुननेक् विपयभं वेद्के सात उय्देश । 
वेदक एकह मंम कपडा वुनने ओर पूत कांतनेके विषमं 
-स्सत उपदेश दिय ६, वेह प्रत्येक वेदिक धर्पीको ध्यान रखने 
-चाहिये \ देलिय वह मत्र-- 
तेतं तस्वन्‌, रजसो भानुमन्विहि, ज्योतिष्मतः 
यथो रक्ष पिया कृतान्‌ ॥ अनुल्बणं वयत, 
जोगुवामप्यो, मनुमंव, जनया दैव्यं जनम्‌ ॥ 
ऋ, १० | ९३ । ९ 
{ १) ततु त्तरनपूत केति करणप प्ल पप्टत्‌ 
(२) रनसः भार अनु-इषहिउ पपर राका तेन चा 
रणा९ष् ध16 शाण व्टाठपय, ४0त-~ 
६३ ) अन्‌-उ्वणं वयत=भर सूत गंदी न अनाक 
उदते कप्डे बुनो ९९९ प्राह पा०्5इ प्रछत. | 
{४) धिया कृतान्‌ ज्योतिष्मतः पथो रक्षनइपप्रकार 
खुद्धिते बनाये इर्‌ तेजसियके मा्गोका रतण करेन्प्णप्‌ {8 
उरभ्रः एवा, एपली कष्ण [क एष्कृषपस्प,. 


(५९) 


, (५) प्सुः भवमननशीढ बनो=० ४ पणा. 

(६) दैव्यं जनं जनयनदिव्य प्रना उसन्न करोएपण 
णण वात 0, 

(७ ) जोगुवां अप=यह कवियोंका काम है=]5 % ७ 
फणः 0 00615, 

यह्‌ म॑ अत्यंत सष्ठ ह ओर अके विषय कोई देहरी 
नही है । है मनुष्य ! ८ १) पत कति कर, (२) उसपर 
उत्तम रा चदाभो, (२) पात उप्त परतको खराव ओर 
गटीला न वनति हए उसके कपडे बुनो, ( ४) इतत रीतिके 
अनपार चट्कर्‌ तेनघ्ठी महात्माओंकी श्रेष्ठ बद्धिपे निधित कयि 
हए सन्मरगोका सरक्षण करे, ( ९ ) पदा मनसी वनकर्‌ अपनी 
परिलितिका मनन करे, (६ ) पुपना उन्न करो, (७ ) यह 
सत्र कविका कम है । तात्य है मनुष्य | तू यहन समङ्ग 
रि, यह सृत काठने, कपडा उुनने आका काम रीन है, प्रतु 
यह भ्रष्ठ कवियोकोभी कप्त चि योग्य ६ क्यं कि इ तेनघी 
पतप द्वारा निशित क्रि हुए मागेका रसषण होता है । नि 
प्रकार पपरना निर्माण करना आवरयक ई, उप प्रकार अपने कपडे 
स्वयं बुननाभी अत्यंत आवरयक हं । 

इ मंजरका उपदेश इतना उत्तम ओर इतना परख हं फि इपर 
फर को$ वका टिप्पणीकी आवद्यकरता नक । प्रत्थक शब्द दिव्य 
उ१८राका प्रकाश सरह इ। इमाय पाटकाप नवदन इ रि 
प मंचको ठ करं ओर उप्ते श्दका मनन कर । न ए 


( ८० ) 


करगे उनके अंतःकरणमे स्वयं अकरा गौख केठेगा, ओर वेके 
उपदेशका महत्व उनके अंदर इ हो नायगा | अब इत विषय 
एकही मंज बताना है कह बताकर इष न्वध की परति कनी हं । ` 
( ३८ ) कपडा बुननेकी विद्याके शिक्षक 
ओररिप्य।! ` 
हरएक विद्रा गुरुरिष्य परपराते फेश्ती है ओर नोवित रहती 
हे | कपडा बुननेकी विद्या मी इपती रीति पारत्रिकं हो पकती ह \ 
इपर वातकी सूचना निम्न म॑तरमं हे देखिये- 
` यो यन्ञो विश्वतस्तन्तुभिस्तत एकशतं देवकमें 
भिरायतः ॥ इमे वयन्ति पितरो य आययुः 
` प्र वगाप वयेत्यासते तते॥ ऋ. १०।१३०।१ 
५ ( यः यज्ञः ) जे यज्ञ ( तंतुभिः विश्वतः ततः ) तंतु द्वार 
सर्वत्र कैटाया गया है ओर ८ एकशतं देवकमिः आयतः) एकप 
एक दिव्य कर्मकतौओेके द्वारा विस्तृत किया गया है, उम ( 
पितरः ) ये रक्षक; कि ( ये आययुः) जो यहां पहु है, ( वयति) 
कष्डा वुनते है वे ( तते आते ) ताने साय वैते है, ओर ` 
कहते दै कि, (प्रवय) अगि वुनो, ओर ( जप वय) पृक 
ठीके करो |" प 
( १ › इमे पितरः वयेति) 0० ५७5६ एणं्वणाह फदर 
ये पितर बुनते रै, । 
(८२) य आ ययुः=फ़ए० प्न्ता्त8 शाह (पलो 
यहां पहुचे हैँ | न 


„1 


ˆ ८१ ) 


(२) तते आसनयएण भ एवम १९ प6 प्पे ताने के 
पाथ वैते है । 

(४) प्र घय, अप वयं इतित 88, (१९६१६ ष, 
पश्र€ 0० &€.=( ओर्‌ कहते ह॑ कि ) अग वुना, प 
घुनोई० । 

कपडा नुननेकी पादन्ाहय ( ए़शपणण्ड ऽणण्ण ) मे नो शिक्षक 
हेते ह पे खड्धके समीप तनिफे साय बैठते है ओर कहते रै कि, 
हे शिष्यो | अ अगिका कपा बुनो, वहांक्ञा ठीक करो, इष 
स्थानम तुम्हारी गल्ती हे ग है, उपो इत प्रकार ठीक करो, 
अब्‌ अगि बुनते नाओै | इ प्रकार गुरुनन कपडा बुनोेकी तरि 


शिष्को देते ह । 


( ३९ ) उपसहार। 


इ टेम ५ वैदिक कालकी कपडा वुननेकी विधा " क़ 
स्वरूप वतानेका यत्न श्रिया है । जो पाठक इत रेप द्यि हुए 
मोका माव्य ओर्‌ गताय नगे वे जान सफ़ते है क, वेदिक 
फार्म यह धरे ग्यवप्ताय था ] अया यँ समकषिये कि वेपि 


ष 


सम्यताके अलपार यह धंदा घरेढ हैना आवद्यक़ है । षर धरम 
सुत कौतनेका काम होना आक्रयक है, दत विषयके कः मेन इत 
चेम दिये येः ह । मातायं अपने प्रिय पुत्रके चि कपडा वुनती 
है एसा वणेन है तथा पतिता दी अपने प्राणप्रिय परिकेचियि 
स्वयं कपडा वनाती है, येह सथ वणेन इत समयम भी उड बरध- 


~ >^ ¢ 


( ८२ ) 


प्रद्‌ ह! वेशि कार्छन प्म्यताका आदो ओर गृहस्यीके धमका 
षे उक्त उपद्र ज्ञात हे सकता है । 

इत लेमे त विषथकरे संपूण म्न आगये ह पेपी चात नरी 
है । यदि सपण मंत्र स्थि नति ओर्‌ उनके अरथोका उहापोह पूं 
शतिपे फेया जाता, तो इप्तसेमी कर गुणा अपिक्र वडा हेत होना 
समव या | इषच्यि सारांराते ही अत्यंत आवय मंतरका सवाय 
प्रेष्ये दिया गया हे } पाठक इन मंनका अधिक विचार्‌ क 
अपने अनुमान निकटेगे ओ वैदिक सम्यताक्रा आद्दौ नानेक 
यत्न करगे । 

इस ठेखक़े अतम यह्‌ एक सुचना कएना आकदयक दै, कि इ 
च्ल जोजो पंत्र दिथि हवे प्रकरे पत्र नोदके प्रकरणे 
नही है ओर न सव मंन मुस्य वक्तव्य ^ कडा बुननेगरी 
विदा ” बतानाही केवल है । इने कई संतर यज्ञप्करणमे है, 
कई चयावपुिवकरि वणेनके है क उपकर वर्णनक्ते है तथा 
कई अन्य प्रकृरणके ह । अपने अपने परकरणका मुय वणैन कते 
हुए टष्टति रपत “ कृपडा बुननेक्ी विचा» का प्रकाश्च ये कर 
रहे दँ । य वेदकी ही खाप रखी रै । किती अन्य ब्रेथ रप्र 
अपूव हेरी नहीं है । 

जो विद्वान वेद्‌ पते है, उनको उक्त बातका परता है; परंतु 
नो सज केवह इ रेको पठैगे, उनके समक्षम य बात नहीं 
आत्कती, इत ॒च्ि इस रौटीका उदेव यहां करना पडा ३। 
जो पाठक इप्‌ लल दिये हुए मंत्रो पठे) न किये 


। (८३ ) 


म्र विशेषकर ५ क्पडा बुननेकी विधा » करा दी प्रकाश कले 
वे हँ । मोका स्प्टथंरेपराही है इप्ल्यि पाठका अनुमान 
ठीकही हे । पतु वा्तविक भात यह है कि इनमे बहुतते म्र 
इपर « वह्ल-विद्या " का प्रकार करते हुएमी अपने अपने प्रकर 
णम अन्य बातोका वणन केम सम है । इ रलीका अधिक 
सप्टकरण करके स्यि यहा स्यान नही है, प्रतु मत्क ५ गुप 
विद्या” फी योडीप्ी कल्पना हनेके ध्यिजो उपर कहारै, 
उतना पाठक अवदय ध्यानम रते ओर मञ्चं कि विभिन्न प्रकणेकि 
मंत्र अपने अपने प्रकरणका माव वतते हए यहां ५ वद्- 
ध्रा" का प्रकरा आल्कारिकि रीतिते करे है । इपीपकार 
वेदँ अनेकं विद्ययं हँ | मिमित प्रकरणोमे भित्र भित्र अकारे 
विशेष विशेष विद्या्ओकृा अविष्करार वेदं हज हं । जित पकरियप्त 
एक एक वि्याका प्रकारा होना संम है, उप्त प्रक्रियाका अवहंबन 
करे यह्‌ टेल ठि है । आरा है कि पाठक इपर रीतिका अव. 
ठंषन कर्‌ अनेक विद्याजका आविष्कार करनेमे पहाय्यता दैगे ! 

द प्रकार प्रयत्न करनेकी अवस्थं अङद्धियां हेना समब है | 
परत यदि हमार अराद्धियां हो गई, तो हमि पठि अनिवे 
विदान उनको टक करगे । अद्द्धियोके मयते प्रारंमका काम कं 
नही हना चाहिये । आशा है क्षि पाठके इषु मुक्क्रो ध्या 


धारण कसते हए शोधन का कारय कस. [ई ^^ + 


धवंका मन्न ,,, 
वेदमे ची + 
( १.) वेदिक सरविधा ... 


( ८ } 
विषयसूची । 


( २) कपडोके विषयमे वेदका कथन ३ 


४ ) राजाका पोशाक 
(५) वस्नो दान 
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( १३) संपत्ति देनेवाला सूत- 
कातनेका काम है 


| ३ अच्छे ओर दुरे कपडे... 


( १४} चचियोके दो युष्य का, 


बालकका संवर्धन ओर सूत 

कातना तथा कषृडा बुना 
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